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समर्पण 


त्वदीयं वस्तु भोः स्वामिन्र ! 
तुभ्यमेव समर्पितम्‌ । 

है आराध्य गुरुदेव स्वामि-समन्तभद्र | आपकी यह अनुपस- 
कृति 'युकत्यनुशासनः मुझे आजसे कोई ४६ व पहले प्राप्त हुई 
थी, जब कि यह 'सनातन जेनग्रन्थमाला'के प्रथम गुच्छकमे 
पहली ही बार बम्बईसे प्रकाशित हुईं थी। उस वक्तसे बराबर 
यह मेरी पाठ्य बस्तु बनी हुई है, और से इसके अध्ययन-मनन 
तथा ममको समभनेके यत्न-द्वारा इसका समुचित परिचय प्राप्त 
करने में लगा रहा हैँ । मुम्शे बह परिचय कहों तक प्राप्त हो सका 
$ और में कितने अंशोंमें इस अन्थके गृह तथा गभीर पद- 
वाक्योकी गहराईमें स्थित अथको मालूम करनेमे समर्थ हो 
सका हूँ, यह सब संक्षेपमे प्रन्थके अनुवादसे, जो आपके 
अनन्य भक्त आचाये विद्यानन्दकी सस्कृत टीकाका बहुत कुछ 
आभारी है, जाना जा सकता हूँ, और उसे पूरे तौर पर तो आप 
ही जान सकते है। में तो इतन। ही समझता हैँ कि आपकी 
आराधना करते हुए आपके ग्रन्थों परसे, जिनका में बहुत ऋणी 
हैँ, मुझे जो दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है झौर उस दृष्टि-शक्तिके 
द्वारा मैने जो कुछ अथंका अवलोकन किया है, यह कृति उसी- 
का प्रतिफल है। इसमें आपके ही विचारोंका प्रतिथिम्ब होने- 
से बास्तवमे यह आपकी ही चीज़ है और इस लिए आपको 
ही सादर समर्पित है । आप लोकहितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसाद- 
से इस कृति-हारा यदि कुछ भी लोकहितका साधन हो सका 
तो में अपनेको आपके भारी ऋणसे कुछ 3ऋण हुआ सम- 

कूगा। विनम्र 
जुगलकिशोर 


बन्यवाद 


समन्तभद्र-मारतीके प्रमुख अन्नस्वरूप “युक्त्यनुशासन 
नामक इस महत्वपूर्ण ' सुन्दर भ्रन्थके सानुवाद प्रकाशनका 
श्रेय श्रीमान बाबू ननन्‍्दलालजी जेन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी 
सरावगी कलकत्ताको ग्राप्त है, जिन्होंने श्र त-सेवाकी उदार 
भावनाश्रोंसे प्रेरित होकर तीन वर्ष हुए वीरसेवामन्दिरको 
अनेक ग्रन्थोंके अनुवादादि-सहित प्रकाशनार्थ दस हजार 
रुपयेकी सहायता प्रदान की थी ओर जिससे स्तुति-विद्या, 
शासन-चतुरसत्रिशिका ओर अ्रीपुरपाइर्वनाथस्तोत्र-जेसे अन्धों- 
के अलावा श्रीविद्यानन्द-स्वामीका आप्त-परीक्षा नामका ह 
महान्‌ ग्रन्थ भी संस्कृत स्वोपज्ञ टीका ओर हिन्दी अनु- 
बादादिके साथ ग्रकाशित हो चुका है। यह ग्रन्थ भी उसी 
श्रार्थिक सहायतासे प्रकाशित हो रहा है । श्रतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए आपको 
हार्दिक धन्यवाद समर्पित है। 


जुगलकिशोर घुख़्तार 
अधिष्ठाता 'बीरसेवामन्द्र! 


प्रकाशक के दो शब्द 


स्वामी समन्तभद्रकी यह महनीय-क्ृति “युक्त्यनुशासनः, जो 
जिज्ञासु ओरोके लिये न्‍्याय-अन्याय, गुण-दोष ओर हित अहित- 
का विवेक करानेवाली अचूक कसौटी है, आज तक हिन्दी ससार- 
की ऑखोसे ओमल थी--हिन्दीमे इसका कोई भी अनुवाद 
नही हो पाया था और इसलिये हिन्दी जनता इसकी शुण गरिमा 
से अनभिज्ञ तथा इसके लाभोसे प्राय बंचित ही थी। यह देख 
कर बहुत दिनोंसे इसके हिन्दी अनुवादको प्रस्तुत कराकर प्रका- 
शितकरनेका विचार था। तदनुसार ही आज इस अनुपम कृतिको 
विशिष्ट हिन्दी अनवादके साथ प्रकाशित करते और उसे हिन्दी 
जाननेवाली जनताके हाथोमे दते हुए बड़ी प्रसन्नता होती 
है। अनुवादको न्यायाचाय प० महेन्द्रकमारजी प्रोफेसर हि 
विश्वविद्यालय काशीने अपने प्राक्थन? में 'सुन्दरतम, अकल्पनीय 
सरत्तास प्रस्तुत ओर ग्रामाणिकः बतलाया है । इससे प्रन्थ- 
की उपयोगिता ओर भी प्रकाशित हो उठती है। आशा है अपने 
हितकी ग्वोजमे लगे हुए हिन्दों पाठक इस अभ्न्थरत्नकी पाकर 
प्रसन्न होंगे और आत्महितको पहचानने तथा अपनानेके रूप 
में ग्रन्थसे यथेष्ट लाभ उठाने तथा दूसरोकों उठाने देनेका 
भरसक प्रयत्न करे । 


श्रीमान्‌ न्‍्यायाचाय प० महेन्द्रकुमारजीने इस ग्रन्थपर अपना 
जो प्राकृधन' लिख भेजनेकी कृपा की है और जो अन्यत्र प्रकाशित 
है, उसके लिए वीरसेवामन्द्रि उनका बहुत आभारी है और 
बन्हें हार्दिक धन्यवाद भेट करता है । 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता वीरसेवार्मा-दर 


अशुद्धि-विज्ञप्ति 


(१) प्रेसके भूतोंकी कृपासे प्रन्थ सानुवाद छपनेमे कहीं कहीं 
कुछ अशुद्धियाँ हो गई है, जिनका सशोधन आवश्यक है 
उनकी विज्ञप्ति नीचे की जाती है । पाठक पहले ही उन्हे सुधार 
लेनेकी कृपा करे |. «४ 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२ ; सम्य ग्दशेन सम्यग्वणुन 
धर १२ नेकान्तवाद्से अनेकान्तवाद से 
६ १७ सामावायरूप समवायरूप 
३१ ॥ र ब-पुष्प ख-पुष्प 
कर ; एकान्तावगदियों एकान्तवादियों 
रै३ २५ भवश्यक्त्य भवशद्युकत्य 
३७ १३ दृबाच्यभेवेत्यथ. दवाच्यमेवेत्य 
३७ १२ ञ्म पेन्षा अपेक्ता 
०० २४ समासमकाला समा समकात्ा 
-घ सबंत्र युक्तयनुशासन थुक्त्यनुशासन 
प्‌ ६ पदमधिगरूवं॑ पदंमधिगतत्त्व॑- 


(२) कहीं-कहीं कुछ शब्द जो ब्लैक टाइपमे छपने चाहिये 
थे वे सादा-सफेद टाइपसे छुप गये है, जेसे प्रष्ट £धके तीसरे 
पैरेके निम्न शब्द, उनके नीचे ब्लेक टाइप सूचक रेखा निम्न 
प्रकारसे लगा लेनी चाहिये--इस तरह हे जिन नाग ! आपकी 
दृष्टि दूसरोंके द्वारा अप्रवृष्य है और साथ ही परधर्षिणी भी है- 
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शाकृथन 


युगप्रधान सवतोभद्र आचाये सम्न्तभद्र स्याद्ाद-विद्याके 
सल्लीचक और प्राण प्रतिष्ठापक थे। उन्हीने सर्बश्रथम भ० महावीर- 
के तीर्थकों 'सर्बोदियः तीथ कहा । वे कहते हैं--हे भगवन, आप- 
का अनेकान्त तीर्थ ही 'सर्वोद्य-तीथ! हो सकताहै, क्‍योंकि इसमे 
मुख्य ओर गोण-भावसे वस्तुका अनेकधर्मौत्मक स्वरूप सध जाता 
है। यदि एक दृष्टि दूसरी दृष्टिसे निरपेक्ष हो ज्ञाती हे तो वस्तु 
सबंधम-रहित शून्य ही हो जायगी । और चूकि वस्तुका विविध 
धर्ममय रूप इस अनेकान्तकी दृष्टिसे सिद्ध होता है अतः यही 
समस्त आपदाओंका नाश करनेवाला और स्वयं अन्तरहित सर्वोदिय- 
कोरी तीथं बन सकता हे-- 
सर्वान्तवत्तद्‌ गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तशून्यं च मिथो5नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदाभन्तकरं निरन्तं सबोदयं तीर्थमिदं तवेब ॥६१॥ 

किसी भी तीर्थके सर्बोदयी होनेके लिये आवश्यक हे कि- 
उसका आधार समता और अहिसा हो, अहड्भार और पक्तमोह 
'नहीं। भगवान्‌ महावीरका अनेकान्त-इशन उनकी जीवन्त अहिसा- 
का ही अम्ृतमय फल है। हिंसा और सघषका मूलकारण विचार- 
भेद होता है । जब अहिसामूरत्ति कुमार सिद्धाथे प्रत्रजित हुए और 
उनने जगत॒की विषमता और अनन्त दु.खोंका मूल खोजनेके लिये 
बारह वर्षकी सुदीष साधना की और अपनी कठिन तप्स्याके बाद 
केवलज्ञान प्राप्त किया तब उन्हें स्पष्ट भास हुआ कि यह मानवतन- 
धारी अपने स्वरूप और अधिकारके अज्ञानके कारण स्वयं दुःखी 
हो रहा है और दूसरोंके लिये दुःखमय परिस्थितियोंका निर्माण 


छ युक्त्यनुशासन 


गज आओ 


जान या अजानमे करता जा रहा है। श्रमण महाप्रभुने अपने 
निर्म ल केवलज्ञानसे जाना कि इस विचिन्रविश्वमे अनन्त द्रव्य 
है । प्रत्येक जड या चेतन द्रव्य अपनेमें परिपूर्ण है ओर र्बततन्न 
है | बह अनन्त धर्मात्मक है, अनेकान्तरूप है। शुद्ध द्रव्य एक 
दूसरेको प्रभावित नही क्षरते । केवल पुदुगल द्रव्य ही ऐसे हैं जो 
अप्नी शुद्ध या अशुद्ध हर अबस्थामें किसी भी सजातीय या बिजञा- 
तीय द्रव्यसे प्रभावित होते रहते है । एक द्रव्यका निसगेत. दूसरे 
द्रव्य पर कोई अधिकार नही है। प्रत्येक द्रव्यका अधिकारहे तो 
अपने शुण और अपनी पर्योयोपर । वह उन्हीका वास्तविक स्वामी 
है | पर इस स्वरूप ओर अधिकारके अज्ञानी मोही प्राणीन जड़ 
पदार्थ तो दूर रहे, चेतन द्रव्योपर भी श्रधिकार जमानेकी दुब्ृू त्ति 
और मूढ प्रवृत्ति की । इसने जड पदार्थका सभ्रह और परिम्नद्द तो 
किया ही, साथ ही उन चेतन द्र॒व्योपर भी स्वामित्व स्थापन 
किया जिन प्रत्येकमे मूलत' वेसे ही अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख 
आदि गुणोकी सत्ता है, जो उसी वरह सुख-दु खका संवेदन और 
सचेतन करते हैं जिस प्रकार कि बह, ओर वह भी किया गया 
जाति-ब्ण और रगके नामपर । 


अ्रमण-प्रभुने देखा कि यह विषमता तथा अधिकारोंकी छीना- 
मंपटीकी होड व्यवहारत्तेत्रमे तो थी ही, पर उस धम-क्षेत्रमे भी 
जा पहुँची है जिसकी शीतल छायामे प्राशिमात्र सुख, शान्ति और 
समताकी सांस लेता था । मांसलोलुपी प्रेयार्थी व्यक्ति पशुओंकी 
बलि धमेके नामपर दे रहे थे। उन प्रवृत्तिर्त पर शमतष्टिरिक्त 
यज्ञ जीवियोंकी भगवानने यही कहा कि--एक द्रव्यका दूसरे द्रव्य- 
पर कोई अधिकार नही और अधिकार जमान्रेकी अनधिकार चेष्टा 
दी अधर्म हे, पाप है ओर मिथ्यात्व है । फिर धर्मके नासपर यह 
चेष्टा तो घोर पातक है । | 

स्वामी समन्तभद्रने भूतचेतन्‍्यवादी चाबोकोंका खण्डन करते 
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के 


श्राकंथन है 





समय उन्हें “आत्मशिश्नोद्रपुष्टितुष्टः ( स्वार्थी, काम और उदर 
पोषणमें मस्त ) और 'निहींभयः ( भय और लोकलाजसे रहित ) 
विशेषण दिया है। पर वस्तुतः देखा जाय तो यज्ञजीवी और धमम- 
हिसी लोग इन विशेषणोंके सबंधा उपयुक्त हैं। भगवानके सर्बोदय 
शासनमे प्रत्येक प्राणी को धम के सब अवसर हैं, सभी द्वार उन्मुक्त 
हैं। मनुष्य बिना किसी जाति, पाति, वर्ण, रंग या कुल आदिके 
भेदके अपनी भावनाके अनुसार धर्मेसाधन कर सकता है । 


श्रसण महाप्रभुने अहिसाकी चरम ख्राधनाके बाद यह स्पष्ट 
देखा कि जब तक अहिसाका तत्त्वज्ञान दृढ़भूमि पर नहीं होगा तब 
तक बुद्धिविल्लासी व्यक्ति श्रद्धापवंक दीर्धधाल तक इसकी उपासना 
नहीं कर सकते | खासकर उस वातावरणमें जहां 'सत, असत , 
उसय अनुभय' नित्य, अनित्य, उभय, अनुभयः आदि चतुष्को- 
टियोंकी चरचा चौराहों पर होती रहती हो। विविध विचारके 
बुद्धिमान प्राणी प्रभुके संघभे उनकी अलौकिक वृत्तिसे प्रभावित 
होकर दीक्षित दोने लगे, पर उनकी वस्तुतत्त्वके बोधकी जिज्ञासा 
बराबर बनी ही रही । उनकी साधनामे यह जिज्ञासा पक्तमोंढंकी 
आकुलता उत्पन्न करनेके कारण महान कटक थी। इसकी शान्ति- 
के विना निराकुल और निर्विकल्प समता पाना कठिन था। खास 
कर उस समय जब भिक्षाके लिये जाते समय गली क्ूँचोंमे भी 
शास्त्रार्थ हो जाते थे। संघमें भी तत्त्वज्ञानी दृढ और स्पष्ट 
भूमिकाके बिना मानस शान्ति पाना कठिन ही था । प्रभुने अपने 
निरावरण ज्ञाननेत्रोंसे देखा कि इस विराद विश्वका प्रत्येक चेतन 
और अचेतन अगु-परमाणु अनन्त धर्मोका वास्तविक आधार दे । 
साँसारिक जीवोंका ज्ञानलव उसके एक एक अंशको छूकर ही परि- 
समाप्त हो जाता है, पर यह अहंकारी उस ज्ञ।न-लबकी ही 'मद्दान! 
मानकर मद-मत्त हो जाता है ओर दूसरेके ज्ञानको तुच्छ सान 
बैठता है। प्रभने कद्दा--अत्येके वस्तु अनन्तधर्मोका अखंड पिड़ 
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है। छद्स्थोंका ज्ञान उसके पूर्ण रूपको नहीं जान सकता। उसमे 
सत्‌, असत्‌ , उमय, अनुभय ये चार कोटियां ही नहीं, इनको 
मिलाजुलाकर जितने प्रश्न हो सकते हों उन अनन्त सप्रभंगियोंके 
विषयभूत अनन्त धर्म अत्यक बस्तुमे लहरा रहे हैं। उन्होंने बुद्ध- 
की तरह तस्वज्ञानके सख्वन्धमे अपने शिष्योंको अनुपयोगिताके 
कुदरेमें नहीं डाला ओर न इस तरह उन्हे तस्त्वज्ञानके क्षेन्नमे 
मानसिक देन्‍्यका शिकार ही होने दिया। उनने आत्मा लोक पर- 
लोक आदिकी नित्यता अनित्यता आदिके निश्चित दृष्टिकोण सम- 
भझाये | इस तरह मानस अहिंसाकी परिपूर्णताके लिये विचारोंका 
वस्तुस्थितिके आधारसे यथार्थ सामझरय करनेवाला अनेकान्त 
दर्शनका मौलिक उपदेश दिया गया | इसी अनेकान्तका निदु श्र 
रुपसे कथन करने वाली भाषाशल्ी स्याद्वादः कहलाती है। स्याद्दा- 
दका स्यात? शब्द विवज्षित धर्मेके सिवाय बस्तुमें विद्यमान शेष 
धर्मोका प्रतिनिधित्व करता है । वह उन मूक धर्मोका सद्भाव तथा 
वस्तुमें उनका बरावरीका अधिकार बताता है और श्रोताकों यह 
सोचनेको बाध्य करता हे कि वह शब्द्से उच्चरित धमरूप ही 
बसतु न समझ बेठे । अतः मानस अहिसा अनेकान्त दशैन?,वाणी- 
की अद्दिसा स्याद्राद! तथा कायिक अहिसा “सम्यक्‌ चारित्र' ये 
अहिसा प्रासादके मुख्य स्तम्भ हैं। युगावतार स्वामी समन्‍्तभद्रने 
अलनेकान्त, स्थाद्राद तथा सम्यक्चारित्रके सारभूत मुद्दोंका विवेचेन 
इस युकत्यनुशासनमे दृढ निष्ठा और अतुल वाम्मिताके साथ 
किया है, जो कि उन्हीं वीरप्रभुके स्तोत्र रूपमे लिखा गया है। वे 
जेनमतका अमृतकुम्भ दाथमे लेकर अदटूट विश्वाससे कहते हैं- 
भगवन्‌ | दया, दस, त्याग और समाधिमें जीवित रहने बाला 
तथा नय और प्रमाणकी द्विविध शैलीसे वस्तुका यथार्थ निश्चय 
करने वाले तत्त्वज्ञानकी दृढ़ भमिपर प्रतिष्ठित आपका मत अद्वि- 
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दया-दम-त्याग-समाधि-निष्ठं नयप्रमाणप्रकृताव्जसाथेम । 
जे के करे. कल 5 $ ही 
अधृष्यमन्य रखिलेः प्रवाद जिन लदीयं मतमद्वितीयम ।॥।६॥ 


युक्त्यनुशासन जैसे जटिल और सारगर्भ महान्‌ ग्रन्थका सुन्द्र- 
तम अनुवाद सम-तभद्र स्वामीके अनन्यनिष्ड भक्त सादित्य-तपस्वी 
प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने जिस अकल्पनीय सरलतासे प्रस्तुत 
किया है वह न्याय-विद्याके अभ्यासियोंके लिये आलोक देगा। 
सामान्य-विशेष युतसिद्धि-अयुतसिद्धि, क्षणभगवाद सन्तान आदि 
पारिभाषिक दशनशब्दोंका प्रामाणिकतासे भावाथ दिया हे। 
आवचाये जुगलकिशोरजी मुख्तारकी यह एकान्त साहित्य-साधना 
आजनके मोलतोलवाले युगको भी में हगी नही मालूम होगी, जब 
बह थोड़ा-सा भी अन्तमु ख होकर इस तपस्वीकी निष्ठाका अनु- 
ब्रादकी पंक्ति-पक्तिपर दर्शन करेगा। वीरसेवामन्दिरकी ठोस साहित्य - 
सेवाएँ आज सौमित साधन होनेसे विज्ञापित नही हो रही है पर 
वे भ्र्‌ बताराएँ हैं जो कभी अस्त नही होते और देश और कालकी 
परिधियों जिन्हें धूमिल नहीं कर सकती | जैन समाजने इस ज्ञान- 
होताकी परीक्षा ही परीक्षा ली | पर यह भी अधीर नहीं हुआ और 
आज भी बृद्धावस्थाकी अन्तिम डालपर बेठा हुआ भी नवकोंपलोंकी 
लालिमासे खिल रहा है ओर इसे आशा! है कि --“कालो हामय॑ 
निरबधिः विपुला च पृथ्वी? | हम इस ज्ञानयोगीकी साधनाके आगे 
सश्रद्ध नतमस्तक हैं और नम्न निवेदन करते हैं कि इनने जो आब- 
दार ज्ञानमुक्ता चुन रखे हैं उनकी माला बनाकर रखदे, जिससे 
समन्‍्तभद्रकी सर्वोदयी परम्परा फिर युगभाषाक्रा नया रूप लेकर 
निखर पड़े । 


हिन्दू विश्वविद्यालय महेन्द्रकु मार 
काशी, ता० १-६-५४१ ( न्यायाचार्य ) 





अर्तावनां 
प्रन्थ-नाम 


इस गअ्न्थका सुप्रसिद्ध नाम “युक्त्यनुशासनः है। यद्यपि 
प्रन्थके आदि तथा अन्तके पद्मयोंमे इस नामका कोई उल्लेख 
नहीं हे--उनमे स्पष्टतया बीर-जिनके स्तोत्रकी प्रतिज्ञा और उसी- 
की परिसमाप्तिका उल्लेख है' और इससे ग्रन्थका मूल अथवा 
प्रथम नाम 'वीरजिनस्तोत्रः जान पड़ता हे--फिर भी प्रन्थकी 
उपलब्ध प्रतियों तथा शाल्र-भण्डारोंकी सूचियोंमें 'युक्त्यनुशा- 
सन? नामसे ही इसका प्राय. उल्लेख मिलता है। टीकाकार श्री- 
विद्यानन्दाचायने तो बहुत स्पष्ट शब्दोंमें टीकाके मगलपद्य, मध्य- 
पद्म और अन्त्यपद्ममे इसको समन्तभद्गका 'युक्त्यनुशासनः नामका 
स्तोन्रग्रन्थ उद्घोषित किया है, जेसा कि उन पद्मोंके निम्न 
वाक्योंसे प्रकट है .--- 


“जीयात्समन्तभद्गस्य स्तोत्र' युकत्यनुशासनम्‌!” (१) 

“स्तोत्रे युकत्यनुशासने जिनपतेवीरस्थ नि:शेषतः”! (२) 

*अ्रीमद्दी रजिनेश्वराउमलगुणस्तोत्र॑ परीक्षेत्रणेः 
साक्षात्स्वामिसमन्तभद्रगुरुमिस्तक्त॑समीक््याइखिलम | 
प्रोक्त' युक्‍त्यनुशासन विजयिभिः स्थाद्मादमार्गानुगेड!?(४) 


जसकलन ना पमीडेञतकनिननीनयाने “कानककनपक>ल बनना 


१ “'स्तुतिगोचरत्व निनीषय' स्मो वयमद्य वीर? (१),“नरागान्न. स्तोन्र 
भवति भवपाशच्छिदि मुनो” (६३), “इति स्व॒ुत शक्त्या श्रेय, पद- 
मधिगतस्त्व जिन मया । महावीरो वीरो दुस्तिपरसेनाभिविजये”? (६४)। 
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यहाँ मध्य और अन्त्यके पद्मोंसे यह भी मालूम होता है. कि 
प्रन्थ वीरजिनका स्तोत्र हो ते हुए भी 'यक्त्यनुशासन! नामको लिये 
हुए है अर्थात्‌ इसके दो नाम है--एक 'बीरजिनस्तोत्र” और दूसरा 
'युकत्यनुशासनः! । समन्‍्तभद्रके अन्य उपलब्ध ग्रन्थ भी दो दो 
नामोंको लिये हुए है, जैसा कि मे ने 'स्वयम्भूस्तोत्र” की प्रस्तावना- 
में व्यक्त किया है । पर स्वयम्भूस्तोत्रादि अन्य चार भ्रन्थोंमें प्रन्थ- 
का पहला नाम प्रथम पद्म द्वारा ओर दूसरा नाम अन्तिम पद्म-द्वारा 
सूचित किया गया है और यहाँ आदि-अन्तके दोनो ही पद्मोंमें एक 
ही नामकी सूचना की गई हे, तब यह प्रश्न पेदा द्ोता है कि क्या 
'युक्त्यनुशासन? , यह नाम बादकों श्रीविद्यानन्द या दूसरे क्रिसी 
आचायेके द्वारा दिया गया है अथवां ग्रन्थके अन्य किसी पद्मसे 
इसकी भी उपलब्धि होती है * श्रीविद्यानन्दाचाय के द्वारा यह नाम 
दिया हुआ मालूम नही होता, क्योंकि वे टीकाके आदि मंगल पद्ममे 
'युक्त्यनुशासन? का जयधोष करते हुए उसे स्पष्ट रूपमे समन्तभद्र- 
कृत बतला रहे हैं ओर अन्तिम पद्यमे यह साफ घोषणा कर रहे है 
कि स्वामी समन्तभद्रने अखिल तत्त्वकी समीक्षा करके श्रीवी रजिनेन्द्र- 
के निर्मल गुणोंके स्तोत्ररूपमे यह 'युकत्यनुशासन! अन्थ कहा है । 
ऐसी स्थितिमें उनऊ द्वारा इस नामकरणकी कोई कल्पना नहीं की 
जा सकती | इसके सिवाय, शकसंबत्‌ ७४०४ (वि सं. ८४०) मे 
हरिवंशपुराणकी बनांकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने 
जीवसिद्धिविधायीह इतयक्त्यनुशांसनम्‌, बच: समन्तभद्रस्यः 
इन पदोंके द्वारा बहुत स्पष्ट शब्दोंमे समन्तभद्रको 'जीवसिद्धि? 
प्रन्थका विधाता और “युक्‍त्यनुशासन! का करता बतलाया हे । 
इससे भी यह साफ जाना जाता है कि युक्त्यनुशासनः नाम 
श्रीविद्यानन्द अथवा श्रीजिनसेनके द्वारा बादको दिया हुआ नाम 
नहीं है, बल्कि ग्रन्थकार द्वारा स्वयका ही विनियोजित नाम है । 
अब देखना यह है कि क्या भन्धके किसी दूसरे पद्मयसे इस 
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नामकी कोई सूचना मिलनी है? सूचना जरूर मिलती है। 
स्वामीजीने स्वय अन्थको ४८वी कारिकामे 'युक्‍त्यनुशासन/का निम्न 
प्रकारसे उल्लेख किया है-- 


“हदृष्टागमास्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासन ते ।!! 


इसमे बतलाया है कि प्रत्यजक्ञ और” आगमसे अविरोधरूप 
जो अथका अथ॑ंसे प्ररूपण हे उसे 'युक्ध्यनुशासनः कहते हैं ओर 
बही ( हे वीर भगवन्‌ । ) आपको अभिमत है-अभीष्ट है / 
प्रन्थका सारा अर्थ प्ररूपण युक्त्यनुशासनके इसी लक्षणसे लक्षित 
है, इसीसे उसके सारे शरीरका निर्माण हुआ है और इसलिये 
“युक्त्यनुशासन! यह नाम भ्न्थकी प्रकृतिके अनुरूप उसका प्रमुख 
नाम है । चुनोंचे प्रन्थकारमहोदय, ६३वीं कारिकामे मन्‍्थके निमो- 
ण॒का उद्द श्य व्यक्त करते हुए, लिखते हैं कि 'हे वीर भगवन्‌ ! यह 
स्तोत्र आपके प्रति रागभावकी अथवा दूसरोंके प्रति द्वं षभावको 
लेकर नही रचा गया है, बल्कि जो लोग न्याय अन्यायकोी पहचा- 
नना चाहते है ओर किसी प्रकृतविषयके गुण-दोषोंको जाननेकी 
जिनकी इच्छा है उनके लिये यह हितान्वेषणके उपायस्वरूप आप- 
की गुश-कथाके साथ कहा गया हे ।? इससे साफ जाना जाता है 
कि ग्रन्थका प्रधान लक्ष्य भूले भटके जीवोको न्याय-अन्याय, गुण- 
दोष और हित-अहितका विवेक कराकर उन्‍हें वीरजिन-प्रदर्शित 
सन्मागपर लगाना है और वह युक्तियोंके अनुशासन-द्वारा ही 
साध्य होता है; अतः अन्थका मूलतः प्रधान नाम 'युक्त्यनुशासन? 
ठीक जान पड़ता हे । यही वजह हे कि वह इसी नाम से अधिक 
असिद्धिको प्राप्त हुआ है। 'वीरजिनस्तोत्रः यद्द उसका दूसरा नाम 
है, जो स्तुतिपात्रकी दृष्टिस है, जिसका और जिसके शासनका 
महत्व इस ग्रन्थमे ख्यापित किया गया है। प्न्थके मध्यमे प्रयुक्त 
हुए किसी पदपरसे भी ग्रन्थका नाम रखनेकी अ्रथा हे, जिसका 


१६ युक्स्यनुशासन 


एक उदाहरण घनझ्य कविका “विषापहार स्तोत्र है, जो कि न तो 
“विषापहारः शब्दसे प्रारम्भ होता है और न आदि-अन्तके पद्मोमें 
ही उसके “विषापहार! नामकी कोई सूचना की गई हे,फिर भी मध्य 
में प्रयुक्त हुए 'विषापहार मणिमौषधानि! इत्यादि वाक्यपरसे वह 
“विषापहार! नामको धारण करता है। उसी तरह यह स्तोत्र भो 
“युकत्यनुशासनः नामकों घारण करता हुआ जान पड़ता है । 

इस तरह प्रन्थके दोनों ही नाम युक्तिय॒क्त हैं ओर वे प्रन्थकार- 
द्वारा ही प्रयुक्त हुए सिद्ध होते हैं। जिसे जेसी रुचि हो उसके 
अनुसार वह इन दोनों नामोंमें से किसीका भी उपयोग कर 
सकता है । 
प्रन्थका संक्षिप्त परिचय ओर महत्व-- 

यह ग्रन्थ उन आप्तो अथवा “सब कक्ष! कहे जाने बालोंकी 
परोक्षाके बाद रचा गया हे,जिनके आगम किसी-न-किसी रूपमे 
उपलब्ध है और जिनमे बुद्ध कपिलादिके साथ बीरजिनेन्द्र भी 
शामिल हैं । परीक्षा 'युक्ति-शास्त्राईविरोधि वाक्त्वः हेतुसे की गई 
है अथोत्‌ जिनके वचन युक्ति ओर शास्त्रसे अविरोध रूप पाये 
गये उन्हें ही आप्ररूपमें स्वीकार किया गया है - शेषका आप्त होनो 
बाधित ठहराया गया हे। अन्धथकारमहोदय स्वामी समन्तभद्रकी 
इस परीक्षामे, जिस उन्होंने अपने 'आप्त-मीमांसा? (देवागम) 
प्रन्थमें निबद्ध किया हे, स्याद्वादनायक श्रीवीरजिनेन्द्र, जो अनेका- 
नतवादि-आप्तोका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूणरूपसे समुत्तीर्ण रहे 
हैं ओर इसलिये स्वामीजीने उन्हे निर्दोष आप्त (सबंज्ष) घोषित 
करते हुए और उनके अभिमत अनेकान्तशासनको प्रमाणाउइबाधित 
बत्तल्ञाते हुए लिखा है कि आपके शासनाउमृतस बाह्य जो सबथा 
एकान्तवादी हैं वे आप्त नही आप्ताभिमानसे दग्ध है; क्योकि 
उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्त्व प्रत्यक्ष-प्रमाणसे बाधित हे-- 
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मे ल्वमेवाइसि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राइविरोधिवाक । 
अविरोधो यदिष्ट' ते प्रसिद्ध न न बाध्यते ॥६॥ 
खन्‍्मताउमृत-बाह्यानां सर्वेथ कान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताइमिमान-दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेनबाध्यते ॥७॥ 
- आप्तमीमांसा 

इस तरह वीरजिनेन्द्रके गलेमे आप्त-विषयक जयमात डाल- 
कर और इन दोनों कारिकाओंमे वर्शित अपने कथनका स्पष्टीकरण 
करनेके अनन्तर आचाय स्वामी समनन्‍्तभद्र इस स्तोत्रद्वारा वीर- 
जिनेन्द्रका स्तबन करने बैठे है, जिसकी सूचना इस अन्थकी प्रथम 
कारिकामे प्रयक्त हुए अद्यश शब्दके द्वारा की गई है । टीकाकार 


श्रोविद्यानन्दाचार्यने भी 'अद्यः शब्दका अर्थ अद्याउस्मिन्‌ का 
ले परीक्षायसानसमये! दिया हे। साथ ही, कारिकाके निम्न 
प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा यह भी सूचित किया है कि प्रस्तुत प्रन्थ 
आप्तरमीमासाके बाद रचा गया है-- 

“श्रोमत्स पन्तभद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्य यो गब्य- 
बच्छेदाद्‌ व्यवस्थापितेत भगवता श्रीमताहंतान्त्यतीथेड्ूर- 
परेमदेवेन मां परीक्ष्य कि चिकीषेंबों भवन्तः ? इति ते पृष्ठा 
इव प्राहु) ।!! 

स्वासी समन्तभद्र एक बहुत बड़ परीक्षा-प्रधानी आचाये थे,वे यों 
ही किसीके आगे मस्तक टेकनेवाले अथवा किसीकी स्तुतिमें प्रवृत्त 
होनेवाले नहीं थे। इसीसे बीरजिनेन्द्रकी महानता-बिषयक जब ये 


बाते उनके सामने आई कि उनके पास देव आते है, आकाशमे 
बिना किसी विमानादिकी सहायताके उनका गमन होता है और 
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चंवर-छत्रादि अष्ट प्रातिहार्यों के रूपमें तथा समवसरणादिके रुपमें 
अन्य विभूतियोंका भी उनके निमित्त प्रादुभाव होता हे, तो उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया कि ये बाते तो मायावियोंमे-इन्द्रजालियोंमें-भी 
पाई जाती हैं, इनके कारण आप हमारे महान्‌-पूज्य अथवा आपघ्त- 
पुरुष नही है* । ओर जूब शरीरादिके अन्तर्बाह्य महान्‌ उद्यकी 
बात बतलाकर महानता जतलाई गईं तो उसे भी अस्वीकार करते 
हुए उन्होंने कह दिया कि शरीरादिका यह महान उदय रागादिके 
वशीभूत देवताओंमें भी पाया जाता है। अत यह हेतु भी व्यभि- 
चारी है इससे महानता (आप्तता) सिद्ध नही होती' । इसी तरह 
तीथ छूर होनेसे महानताकी बात जब सामने लाई गई तो आपने 
साफ कह दिया कि 'तीथ छ्ुएः तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते है 
ओर वे भी संसारसे पार उतरने अथवा निद्व ति प्राप्त करनेके उपाय 
रूप आगमतीथ के प्रव॑तेक माने जाते है तब वे सब भी आप्र-सर्वेक्ष 
ठहरते हैं, और यह बात बनती नही, क्योकि तीथ्थंछुरोंके आगमोंमें 
परस्पर विरोध पाया जाता है । अत उनमे कोई एक ही महान हो 
सकता है, जिसका ज्ञापक तीथक्वरत्व हेतु नही, कोई दूसरा ही हेतु 
होना चाहिये * | 


ऐसी हालतमें पाठकजन यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होंगे 
कि स्वामीजीने इस स्तोत्रमे वीरजिनकी सहानताका क्रिस रूपमें 


७५०७७... "#>५)७«७ ० । 
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१-३ देवागम-नमोयान-वामरादि-विभूतय« | 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नाउतरत्वमस नो महान ॥$॥ 
अध्यात्म बहिरप्येष विग्रह्दिमहोदय, । 
दिव्यः सत्यों दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥ 
तीर्थकृत्समयाना च परस्पर-विरोधतः | 
सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्शुरुः ॥३॥ 
--आप्तमीमास 
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संग्योतन किया है । वीरजिनकी महानताका संद्योतन जिस रूपमें 
क्रिया गया है उसका पूर्ण परिचय तो पूरे ग्रन्थको बहुत दत्तावधा- 
नताके साथ अनेक बार पढ़ने पर ही ज्ञात हो सकेगा,यहाँ पर संक्षेपमें 
कुछ थोडासा ही परिचय कराया जाता है और उसके लिये ग्रन्थकी 
निम्न दो कारिकाएं खास वौरसे उल्लेखनीय है -- 


त्व॑ शुद्धि-शक्त्योरुद्यस्य काष्ठों 
तुला-व्यतीतां जिन ! शान्तिरूपाम | 
अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता 
महानितीयत्पम तिवक्तुमीशाः ।।४॥। 
दया-दम-त्याग-समाधि-निष्टं 
नय-प्रमाण-प्रकृताउडञ्जसार्थम । 
अधृष्यमन्येर खिले: प्रवादे- 

जिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम ॥६॥ 


इनमेंसे पहली कारिकामे श्रोवीरको महानताका और दूसरी- 
में उनके शासनकी महानताका उल्लेख है। श्रीवीरकी महानताको 
इस रूपमे प्रदर्शित किया गया है कि 'वे अतुत्तित शान्तिके साथ 
शुद्धि और शक्तिको पराकाष्ठाको प्राप्त हुए है--उन्होंने मोहनीय- 
कमंका अभाव कर अनुपम सुख-शाम्तिकी, ज्ञानावरण-द्शेनाव- 
रणकर्मोका नाशकर अनन्त ज्ञान-दर्शन रूप शुद्धिके उदयकी और 
अन्तराय-कम का विनाशकर अनन्‍्तवीयरूप शक्तिके उत्कर्षकी चरम- 
सीमाको प्राप्त किया है-और साथही ब्रह्मपथके--अहिसात्मक 
आत्मविकासपद्धति, अथवा मोक्षमार्गके वे नेता बने हैं--उन्होते 
अपने आदश एबं उपदेशादि-द्वारा दूसरोंको उस सन्सार्गपर 
लगाया है जो शुद्धि, शक्ति तथा शान्तिके परमोदयरूपमें आत्म- 





२० युक्त्यनुशांसन 


00 3000 वर्शशा ही हीं 0 0 00000" 





बत्ती. अविनीओडीऊ, जल तर कट मय ५..ट। 





विकासका परम सहायक है ।” और उनके शासनकी महानताके 
विषयमे बतलाया हे कि “वह दया (अहिसा), दम संयम) त्याग 
(परिग्रह-त्यजन) और समाधि (प्रशस्तध्यान) की निष्ठा-तत्परता- 
को लिये हुए है, नयों तथा ग्रमाणोंके द्वारा बस्तुतत्त्वकों बिल्कुल 
स्पष्ट-सुनिश्चित करनेवाला डे ओर ,अनेकान्तवादसे भिन्न) दूसरे 
सभी प्रवादोंके द्वारा अबाध्य है-कोई भी उसके विषयको खण्डित 
अथवा दूषित करनेमे समथ नहीं है । यही सब उसकी विशेषता 
है और इसी लिये वह अद्वितीय है । 


अगली कारिफाओंमे सूत्ररूपसे वर्शित इस वीरशासनके महत्वको 
ओर उसके द्वारा बीरजिनेन्द्रकी महानताको स्पष्ठ करके बतलाया गया 
है-खास तौरसे यह प्रदर्शित किया गया है कि वीरजिन-द्वारा इस शा 
सनमे वर्रित वस्तुतत्त्व कैसे नय-अमाणके द्वारा निबौध सिद्ध होता है 
ओर दूसरे सर्वे्थेकान्त-शासनोंमे निदिष्ट हुआ बस्तुतत्त्व किस 
प्रकारसे प्रमाणबाधित तथा अपने अस्तित्वको सिद्ध करनेमें असमर्थ 
पाया जाता है | सारा विषय विज्ञ पाठकोके लिये बड़ा ही रोचक 
है और बीरजिनेन्द्रकी की्तिको द्ग्दिगन्त-व्यापिनी बनानेवाला है। 
इसमें प्रधान-प्रधान दशेनों और उनके अबान्तर कितने ही बादों- 
का सूत्र अथवा सकेतादिकके रूपमे बहुत कुछ निर्देश और विवेक 
आगया है । यह विषय ३६वीं कारिका तक चलता रहा है। श्री- 
विद्यानन्दाचायने इस कारिकाकी टीकाके अन्तमे बहा तकके वर्णित 
विषयकी संक्षेपमें सूचना करते हुए लिखा है-.. 


स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेबीरस्य निःशेषतः 
सम्प्राप्ृस्य विशुद्धि-शक्ति-पदवीं काष्ठां परामाश्रिताम | 
निर्णीतं मतमद्वितीयममलं संक्षेपतो5्पाकृत 

तद्‌बाह्य वितर्थ मतं च सकल॑ सद्भीधनेबु ध्यताम | 
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अर जर३ रा अर, 





अरथात्‌--यहोँ तकके इस युक्त्यनुशासनस्तोत्रमें शुद्धि और 
शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए वीरजिनेन्द्रके अनेकान्तात्मक स्याद्दा- 
दमत (शासन) को पूर्णत निर्दोष और अद्वितीय निश्धित किया गया 
है और उससे बाह्य जो स्व॑था एकान्तके आम्रहको लिये हुए 
मिथ्यामतोंका समूह है, उस सबका सं्तेपसे निराकरण किया गया 
है, यह बात सदूबुद्धिशालियोंको भल्ले प्रकार समझ लेनी चाहिये । 


इसके आगे, प्रन्थके उत्तराध॑में, बीर शासन-वर्णित तत्त्वज्ञानके 
मर्मकी कुछ ऐसी गुह्य तथा सूक््म बातोकों स्पष्ट करके बतलाया 
गया है जो न्थकार-महोद्य स्वामी समन्तभद्रसे पूवके ग्न्थोंमि 
प्र।य, नही पाई जाती, जिनमे एवं! तथा 'स्थातः शब्दके प्रयोग- 
अग्रयोगके रहस्यकी बाते भी शामिल हैं और जिन सबसे वीरके 
तत्त्वज्ञानको समझने तथा परखनेकी निर्मल दृष्टि अथवा कसौटी 
प्राप्त होती है । बीरके इस अनेकान्तात्मक शासन (प्रवचन) को ही 


प्रन्थसे 'सर्वोदियतीर्थ ! बतलांया है- ससारसमुद्रसे पार उतरनेके 
लिये वह समीचीन घाट अथवा मार्ग सूचित किया हे जिसका आश्रय 
लेकर सभी पार उतर जाते हैं ओर जो सबोंके उदय-उत्कषेमे अथवा 
आत्माके पूर्ण बिकासमें सहायक है-ओर यह भी बतलाया है कि वह 
सवोन्तवान है. सामान्य-विशेष, द्वव्य-पर्योय, विधि-निषध और 
एकत्व-अनेकत्वादि अशेष धर्मोको अपनाये हुए है, मुख्य गौणकी 
व्यवस्थासे सुव्यवस्थित है. ओर सर्ब दुः:खोंका अन्त करनेवाला 
तथा स्वय निरन्त हैं--अविनाशी तथा अखरण्डनीय है। साथ ही, 
यह भी घोषित किया है कि जो शासन धममि पारस्परिक अपेक्षा- 
का प्रतिपादन नहीं करता--उन्हें सबेथा निरपेक्ष बतलाता है-- 
वह सर्वधर्मोसे शून्य होता है- उससे किसी भी धर्मेका अस्तित्व नहीं 
बन सकता और न उसके द्वारा पदाथ -व्यवस्था ही ठीक बैठ 
सकती है, ऐसो हालतमें स्व था एकान्तशासन 'सर्वोदयतीथ ? पद- 


श्र युक्त्यनुशासन 
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के योग्य हो ही नही सकता। जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे 
प्रकट हे-- 
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सर्वान्तवत्तद्‌ गुश-मुरू्य-कल्पं 
स्वान्त-शून्यं+च मिथो 5नपेच्षम । 
सर्वापदामन्तकरं निरच्तं 

सर्वोद्दय तीर्थमिदं तवब ॥६१॥ 


बीरके इस शासनमे बहुत बड़ी खबी यह है कि 'इस शासनसे 
यथेष्ट अथवा भरपेट हद ष रखनेवाला मनष्य भी, यदि समदष्टि 
हुआ उपपत्ति चक्ुसे--मांत्सयके त्यागपव के समाधानकी दृष्टि- 
से-वीरशासनका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही 
उसका मानश्व्र ग खरण्डित होजाता है--सव था एकान्तरूप मिथ्या 
तका आग्रह छूट जाता है-और वह अभद्र अथवा मिश्या- 
दृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यम्दृष्टि बन जाता 
है ।? ऐसी इस ग्रन्थके निम्न वाक्यमे स्वामी समन्तभद्वने जोरोंके 
साथ घोषणा की है-- 


काम दिवन्‍नप्युपपत्तिचज्षु: 
समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम | “ 
त्वयि धर व॑ खण्डित-मान-श्द्धो 
भवत्यभद्रोडपि समन्‍्तभद्ग। ||६२॥ 
इस घोषणामें सत्यका कितना अधिक साक्षात्कार और आत्म- 
विश्वास संनिहित है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं, जरूरत हैं यह 


कहने और बतलानेकी कि एक समर्थ आचायकी ऐसी प्रबल 
घोषणाके होते हुए और वीरशासनको 'सर्वोद्यतीर्थ'का पद भ्राप्त 


प्रस्तावता २३ 


होते हुए भी आज़ वे लोग क्या कर रहे हैं ज्ो तीर्थके उपासक 
कहलाते हैं, पणडे-पुजारी बने हुए है और जिनके हाथों यह तीथथे 
पड़ा हुआ है। क्‍या वे इस तीर्थंके सच्चे उपासक हैं ” इसको 
गुण-गरिमा एवं शक्तिसे भल्ते प्रकार परिचित हैं ? और लोकहित- 
की दृष्टिसे इसे प्रचारमें लाना चाहते हैं?उत्तरमे यही कहना होगा कि 
“नहीं? । यदि ऐसा न होता तो आज इसके प्रचार ओर प्रसारकी 
दिशामें कोई खास प्रयत्न होता हुआ देखनेमें आता, जो नहीं देखा 
जा रहा है। खेद है कि ऐसे महान प्रभावक प्रन्थोकों हिन्दी 
आदिके विशिष्ट अनुवादांदिके साथ प्रचारमे ल्ञानेका कोई खास 
प्रयत्न भी आजतक नहीं होसका है,जो वीर-शासनका सिक्का लोक- 
हृदयोपर अज्डित कर उन्हे सनन्‍्मागंकी ओर लगानेबाले हैं । 


प्रस्तुत प्रन्थ कितना प्रभावशाली और महिमामय है, इसका 
विशेष अनुभव तो विज्ञपाठक इसके गहरे अध्ययनसे ही कर सकेगे। 
यहाँ पर सिफ इतना ही बतला देना उचित जान पड़ता है कि श्री- 
विद्यानन्द आचायने युक्‍त्यनुशासनका जयघोष करते हुए डसे 
'प्रसाण-नय-निर्णीत-बस्तु-तत्वमबाघितः ( १) विशेषणके द्वारा 
प्रसाण-नयके आधारपर वस्तुतत््वका अबाधित रूपसे निशोयक 
बतलाया है । साथ ही टीकाके अन्तिम पद्ममें यह भी बतलाया है 
“कि स्वामी समन्तभद्रने अखिल तत्त्वसमूहकी साज्षात्‌ समीक्षाकर 
इसकी रचना की है ।” और श्रीजिनसेनाचायने, अपने हरिव श- 
पुराणमें. ऊँतयुक्‍त्यनुशासनं! पदके साथ 'वंचेः समन्तभ- 


द्रस्य बीरस्येव विजम्मते! इस वाक्यकी योजना कर यह घोषित 
किया है कि समन्तभद्गका युकत्यनुशासन ग्रन्थ वीरभगवानके 
बचन (आगम। के समान प्रकाशमान एव प्रभावादिकऋसे युक्त हे |? 
और इससे साफ जाना जाता है कि यह प्रन्थ बहुत प्रामाणिक हे, 
आगमकी कोटिमें स्थित है ओर इसका निर्माण बीजपदों अथवा 


२४ युकत्यानुशांसस 


गम्भीरार्थंक और वहर्थक सूत्रोंके द्वारा हुआ है । सचमुच 
इस भ्रन्थकी कारिकाएं प्रायः अनेक गदण्यसत्नोंसे निर्मित हुई 
जान पडती है, जो बहुत ही गाम्भीयें तथा अर्थेगौरवकों लिये 
हुए हैं। उद्हरणके लिये ७वी कारिकाको लीजिये, इसमे निम्न 
चर सूत्रोंका समावेश है-- 


१ अभेद-मेदात्मकमथेतक्तम्‌ 

२ स्व॒तन्त्राउन्यतरत्खपृष्पम्त । 

३ अवृतिमत्वात्समवायबृत्तेः (संसगंद्ानिः) । 
४ संसर्गहानेः सकलाउर्थ-हानिः | 


इसी तरह दूसरी कारिकाओंका भी हाल है। में चाहता था कि 
कारिकाओंपरसे फलित होनेवाले गद्य सूत्रोंकी एक सूची अलगसे 
दीजाती, परन्तु उसके तय्यार करनेके योग्य मुझे स्वय अवकाश नही 
मिल सका और दूसरे एक विद्वानूसे जो उसके लिये निबेदन्‌ किया 
गया तो उनसे उसका कोई उत्तर प्राप्त नही होसका। और इसलिये 
हक फिर किसी दूसरे सस्करणके अवसर पर ही दी जा 
सकेगी | 

आशा है प्रन्थके इस संक्षिप्त परिचय और विषय-सूची परसे 
पाठक ग्रन्थके गौरव और उ सकी उपादेयताको समभकर स्विशेम्न-... 
रूपसे उसके अध्ययन ओर मननमे प्रवृत्त होंगे । 


देहली जुगलकिशोर मुख्तार 
ता० २४-६-१६४१ 


समन्तभद्रका संज्षित परिचय 


इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कतों स्वामी समनन्‍्तभद्र है, जिनका 
आसन जनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्य, समथ विद्यनों तथा 
लेखको आर सुपूज्य महात्माओमे बहुत ऊंचा हे। आप जनधर्म- 
के मसज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यकों हृदयज्ञम किये हुए थे, जन- 
धमकी साक्षात्‌ जीती-जागती मूति थे ओर बीरशासनका अढ्वि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थ, इतना ही नहीं बल्कि आपने अपने 
समयके सारे दर्शनशाल्लोका गहरा अध्ययन कर उनका तल- 
स्प्शी ज्ञान प्राप्त किया था और इसीसे आप सब दर्शनों, धर्मों 
अथवा मतोका सन्तुलनपूवषक परीक्षण कर यथार्थ बवस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको ग्रहण करनेम समर्थ हुए थे और उस असत्यका 
निमूलन करनेमे भी ग्रवृत्त हुए थे जो सबंथा एकान्तवादके मृत्रसे 
संचालित होता था। इसीसे महान आचाय श्रीविद्यानन्द स्वामी- 
ने युक्त्यनुशासन-टीकाके अन्तमे आपको “परीक्षेक्षणा--परीक्षा- 


नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अधष्टसहस्लीमे आपके 
बचन-भाहात्म्यका बहुत कुछ गोरव ख्यापित करते हुए एक स्थान- 
पर यह भी लिखा है कि--स्वामी समन्तभ,का वह निर्दोष प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकह्ृदयोंकों प्रभावित करे-.- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तमि--बस्तु कूटस्थबत्‌ सबंधा नित्य ही है 
अथवा क्षण-क्षणमे निरन्त्रय-विनाशरूप सबथा क्षणिक (अनित्य) 
ही है, इस प्रकारक्ती मान्यतारूप एकान्त खड़ोमे पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राशियोकों अनर्थसमूहसे निकालकर मगलमय उच्च पद्‌ 
प्राप्त करानेके लिए समथ्थ हे, स्याद्वादन्यायके मार्गको प्रख्यात 
करनेवाला है, सर्याथ है, अलंष्य है, परीक्षापूर्वक प्रकृत्त हुआ है 


जाति आल. 2 ही 0.0 00 0900 00.09 20 00७ श् खा नी जी. जिला 


२ युके्यनुशासन 


अथवा प्रेज्षावानू--समीक्ष्यारी--आचाय महोदयके द्वारा 
जिसकी प्रध्ृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादकों विघ- 
टित अथवा तितर बितर कर दिया है।” ओर दूसरे स्थानपर यह 
बतलाया है कि--'जिन्होने परीक्षावानोके लिये कुनीति ओर कुप्र- 
वृत्तिरूप--नदियोको सुखा दिया है, जिनके वचन निर्दोष नीति- 
स्थाद्गादन्यायको लिये हुए होनेके कारण मनोहर है तथा तत्त्वार्थ- 
समूहके संद्योतक है वे योगियोके नायक, स्याह्ादमार्गके अग्नणी 
नेता, शक्ति-सामथ्यसे सम्पन्न-विभु और सूयके समान देदीप्य- 
मान-तेजस्वी श्रीस्वामी समनन्‍्तभद्र कलुषित-आशय-रहित प्राशियो- 
कों--पज्जनों अथवा सुधीजनोको--विद्या ओर आनन्द-घनके 
प्रदान करनेवाले होवे--उनके प्रसादसे ( असन्नतापूबेक उन्हे चित्त- 
में धारण करनेसे ) सबोके हृदयमे शुद्धज्ञान ओर आनन्दकी वर्षो 
हाथे!। साथ ही एक तीसरे स्थान पर यह प्रकट किया है कि-- 
'जिनके नय-प्रमाण-मूलक अल॑ध्य उपदेशसे-प्रवचनको सुन- 
कर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी ग्राय' शान्तताको प्राप्त 
हों जात हैं जो कारणसे कार्यादिकका स्वंधा भेद ही नियत मानते 
है अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक स्बथा 
अभिन्न ही है--एक ही है--वे निर्मेल तथा विशालकीतिंसे युक्त 
अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समनन्‍्तभद्र सदा जयवन्त रहे-... 
अपने ग्रवचनप्रभावसे बराबर लोकह॒दयोको प्रभावित करते रहे । 


इसी तरह विक्रमकी ७वी शताब्दीके सातिशय विद्वान श्री- 
अकलकदेव-जसे महद्धिक आचाय ने, अपनी अष्टशती मे समन्त- 
भद्रको 'भव्यकलोकनयन'--भव्य जीवोके हृदयान्धकारकों दूर 
करके अन्त प्रकाश करने तथा सन्‍्माग दिखलानेबवाला अद्वितीय 
सूर्य--और 'स्पाह्मादमार्गका पह्लक ( संरक्षक )' बतलाते हुए 


जी आज या 300. 0090:0.७0७॥ 
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हा 





यह भी लिखा है कि-- उन्होने सम्पूर्ण पदाथ-तत्त्वोको अपना 
विषय करनेवाले स्याद्रादरूपी पुण्योदधि-तीथंकों, इस कलिकालमे 
यजीबोके आन्तरिक मलको दूर करनेके लिये प्रभावित किया 
हे-उ सके प्रभावको सवेत्र व्याप्त किया है, और ऐसा लिखकर 
उन्हें बारबार नमस्कार किया है।.. | 
स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोके स्वामी 
थे. फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व ओर वामग्मित्व नामके चार 
गुण आपमे असाधारण कोटिकी योग्यताकों लिये हुए थे--ये 
चारो शक्तियाँ उनमे खास तोरसे विकासको प्राप्त हुई थी--ओर 
इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारो ओर फल 
गया था। उस समय जितने 'कवि! थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई मोलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समथ विद्वान थे, 
गमक” थे-दूसरे विद्यानोकी कृतियोके मर्म एवं रहस्यकों सम- 
भने तथा दूसरोंकों समभानेमे प्रवीणबुद्धि थे, बविजयकी ओर 
वचन-प्रवृत्ति रखनेवाले 'वादी' थे, ओर अपनी वाकपदुता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेमे निपुणु ऐसे “वाग्मी' थे, उन सबपर समन्तभद्गके यशकी 
छाया पडी हुईं थी, वह चूड़ामणिके समान सर्वोपरि था और 
बादकों भी बडे-बड़े विद्यानो तथा महान आचाययके हारा शिरो- 
“चाय किया गया है | जेसा कि विक्रमकी ध्वीं शताब्दीके विद्वान 
भगवल्जिनसेनाचायके निम्न बाक्यसे प्रकट है-- 


कवीनां गमकानां च बादीनां वाग्मिनामपि | 
यशः सामन्तभद्रीय मृध्निचूडामणीयते ॥ ( आदिपुराण) 


स्वामी समन्तभद्गके इन चारो गुणोकी लोकमे कितनी धाक 
थी, विद्वानोके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 











श्८ युकत्यनतुशासन 


ओर वे बास्तवमे कितने अधिक महत्वकों लिये हुए थे, इन सब 
बातोका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रमाण-वाक्णेकों 
स्वामी समन्तभद्र, नामके उस ऐतिहासिक निबन्धमें संकलित 
किया गया हे जो माणिकचन्द्रभन्‍्थमालामे प्रकाशित हुए 
रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी विस्तृव ग्रस्तावनाके अनन्तर २५२ 
पृष्ठोपर जुदा ही अज्लित है और अलगसे भी विषयसूची 
तथा अनुक्रमणिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्षेपमे 
कुछ थोडासा ही सार* दिया जाता है और वह इस प्रकार है;-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आ दिपुराण मे, समन्‍्तभद्रकों 'महान्‌ 
कविवेधा'-- कवियोको उत्पन्न करनेवाला महान विधाता (तद्या ) 
लिखा है ओर साथ ही यह प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी 
वजपातसे कुमतरूपी पंत खण्ड-खण्ड हो गए थे । 

(२) बाद्राजसूरिने, यशोधरचरितमे,समन्तभद्र॒कों 'काव्यसा- 
णिक्योका रोहण” ( पव॑त ) लिखा है और यह भावना की है कि 
'वे हमे सूक्तिरह्लोके प्रदान करनेवाले होवे'। 

(१) वादीमसिह सूरिने, गद्यविन्तामणिमे, समनन्‍्तभद्गर॒मुनीश्व- 
रका जयघोष करते हुए उन्हे “'सरस्वतीकी स्वछुन्द-विद्यरभूमिः 
बतलाया है ओर लिखा है कि 'डनके वचनरूपी बजके निपातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप॑ पर्वंतीकी चोटियाँ खण्ड-खण्ड हो गई 
थी--अथोत्‌ समन्तभद्गके आगे ग्रतिपक्षी सिद्धान्तोका प्राय: 
कुछ भी मूल्य या गौरव नहीं रहा था ओर न उनके प्रतिपादक 
प्रत्िवादीजन ऊचा मुह करके ही सामने खड़े हो सकते थे । 








१ इस सारके अधिकाश मूल वाक्योंका परिचय 'सत्साधुस्मरण- 
मगलपाठ? के अन्तगंत 'समन्तभद्ग-स्मरण”ः नामक प्रकरणसे भी प्राप्त 
किया जा सकता हे । 
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न 








(४) वद्धमानसूरिने, बराष्डचरितमे, समन्तभद्रको महाक- 
वीश्वर' 'कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीति, और 'सुतकशास्त्रास्रत- 
सारसागर” लिखा है ओर यह प्रार्थना की है कि 'वे मुझ कवित्व- 
कांज्षी पर प्रसन्न होवे--उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमे स्फुरा- 
यमान होकर मुझे सफल-मनोरथ करे | 





(५) श्री शुभचन्द्राचाय ने, ज्ञानाणंवमे, यह प्रकट किया है कि 
'समन्तभद्र जेसे कवीन्द्र-सूर्योंकी जहां निमलसूक्तिरूप किरणे 
स्फुरायमान हो रही हैं बहां वे लोग खद्योत-जुगनकी तरह 
हँसीके ही पात्र होते है जो थोडेसे ज्ञानकों पाकर उद्धत है--कविता 
(नतन संदर्भकी रचना ) करके गय॑ करने लगते है | 


(६) भट्टारक सकलकीतिने, पाश्वेनाथचरितमे, लिखा है कि 
“जिनकी वाणी (अन्थादिरूप भारती ) संसारमे सब भओरसे 
मगलमय है और सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोके इंश्वर समन्तभद्रकों सादर वन्दन ( नमस्कार ) 
करता हू । 

(७) ब्रह्मअजितने हनुमच्चरितमे, समन्तभद्रको 'दुवोदियो- 
की वादरूपी खाज-खुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय 'महोषधि” 
बतलाया है। 


(८) कवि दामोदरने, चन्द्र॒प्रभचरितमे, लिखा है कि 'जिनकी 
भारती के ग्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मोलिक कृतियोके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सम्यगज्ञानका पारगामी हों गया उन 
कविनायक--नई नई मोलिक रचनाएं करने वालोंके शिरोम शि--- 
योगी समन्‍्तभद्रकी में स्तुति करता हूँ ।! 


(६) वसुनन्दी आचायने, स्तुतिविद्याकी टीकामे, समन्तसद्गर को 
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'सद्बोधरूप'--सम्यग्ज्ञानकी-मूर्ति--और 'वरगुणालय!---उत्तम- 
गुणोंका आवास--बतलाते हुए यह लिखा है कि 'उनके निमल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनो ज्ञोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण ओर 
मध्य ये तीनो प्रदेश कान्तिमान थे--डउनका यशस्तेज सर्वत्र फेला 
हुआ था !? 

(१०) विजयवर्णा ने , शृूद्भारचन्द्रिकामे समन्तभद्गकों 'महा- 
कवीश्वर' बतलाते हुए लिखा है कि “उनके द्वारा रचे गये अबन्ध- 
समूहरूप सरोवरमे जो रसरूप जल तथा अलझ्लाररूप कमलोसे 
सुशोमित है ओर जहाँ भावरूप हँस विचरते है. सरस्वती-क्रीडा 
किया करती है?--सरस्वती देबीके क्रीडास्थल ( उपाश्नय ) होनेसे 
समन्तभद्रके सभी प्रबन्ध (अ्न्थ ) निर्दोष पवित्र एव सहती 
शोभासे सम्पन्न हैं ।! 

(११) अजितसेनाचाय ने, अलझ्टारचिन्तामणिमे, कई पुरा- 
तन पद्च ऐसे संकलित किये हैं. जिनसे समन्तभद्रके बाद-माहा- 
त्म्थका कितना ही पता चलता है। एक पद्मसे मालूम होता है कि 
'समन्तभद्रकालमे कुवादीनन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हे अपनी गर्वोक्तियां अथवा 
बहादुरीके गीत सुनाते थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्रके सामने 
आते थे तो मधुरभाषी बनजाते थे ओर उन्हे 'पाहि पाहि!--. 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
मृदुल वचन ही कहते बनता था।' और यह सब समन्तभद्गके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था । 





दूसरे पद्मयसे यह जाना जाता है कि 'जब महावादी श्रीससन्त- 
भद्र ( सभास्थान आदिमि ) आते थे तो कुतादीजन नीचामुख 
करके अंगूठोसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे अथोत्‌ उन लोगो पर-- 
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प्रतिवादियोपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पडता था कि वे 
उन्हे देखते ही विषण्णवदन हो जाते और किकतंव्यविमूढ 
बन जाते थे । 

ओर एक तीसर पद्ममें यह बतलाया गया है कि-- बादी- 
समन्तभद्रकी उपस्थितिमे चतुराईके साथ स्पष्ट शीध्ष और 
बहुत बोलने वाले धूजंटिकी--तज्नामक मैहाप्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिह्मा ही जब शीघ्र अपने बिलमे घुसजाती हे--उसे कुछ बोल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोकी तो कथा ( बात ) ही क्‍या 
है ? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व 
नही रखता । वह पद्म, जो कविहस्तमल्लके 'विक्रान्तकोरब' नाटकमे 
भी पाया जाता है, इस प्रकार हे-- 


अवडु-तटमठति भझटिति स्फुट-पढ़ु-बाचाट-धूजटेजिह्ा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कथाअन्येपाम्‌ ॥ 


यह पद्म शकसवत्‌ १०४० में उत्कीर्ण हुए श्रवणबल्गोलके 
शिलालेख नं० ५४ (६७) मे भी थोड्ेसे पाठमेदके साथ उपलब्ध 
हक हे ( ६५०५ #7 जे | २ ( टे 8 9 त्पो 
होता हे। वहा “धूर्जटेजिह्! के स्थानपर ू्जटेरपि जिहाः ओर 
'सति का कथाउन्येषां! की जगह तब सदसि भूप | कास्थाउन्यषां 
पाठ दिया है, ओर इसे समन्तभद्रके वादारम्भ-समारम्भ-समयकी 
---वक्तियोमे शामिल किया है। पद्मयके उसरूपमे धू्जंटिके निरुत्तर 
(4 
होनेपर अथवा धूजटिंकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
| पूः् #7 ५ | (७ जेसे 5 एऐे 
राजासे पूछा गया है कि “धूजंटि-जसे बिद्वानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे बविद्वानोकी क्‍या आस्था है 
कया उनमेसे कोई बंद करनेकी हिस्मत रखता है? ? 


(१२) श्रवणबेल्गोलके शिलालेख न० १०४ में समन्तभद्गका 
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जयधोाष करते हुए उनके सूक्तिसमूहकों--सुन्दर भ्रोंढ युक्तियाकों 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोकों वशमे करनेके लिय 
बजाकुश” बतलाया है और साथ ही यह लिखा है. कि उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक वार दुवादुकोकी वातासे भी 
विहीन होगई थो--उनकी कोई बात भी नहां करता था ।! 


(१३) अवणजेल्गोलके शिन्ालेख नं? १०८ में भद्रमूति- 
समनन्‍्तभद्रको जिनशासनका पग्रशेता ( प्रधान नेता ) बतलाते हुए 
यह भी प्रकट किया है कि 'उनके बचनरूपी वजके कठोरपातसे 
प्रतिवादीरूप पव॑त चूर चूर हो गये थे--कोई भी पग्रतिवादी उनके 
सामने नहीं ठहरता था ।' 

(१४) तिरुसकूडलुनरसीपुरके शिलालख नं० १०४५ में समन्त- 
भद्कके एक बादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'जिन्होने वारा- 
णुसी ( बनारस ) के राजाके सामने विद्वेषियोको--अनेकान्त- 
शासनसे ट्वेष रखनेवाले स्वथा एकान्तवादियोकों--पराजित कर 
दिया था, वे समनन्‍्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं है (-- 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य है।! 


(१५) समन्तभद्कके गसकत्व ओर वाम्मित्व-जसे गुणोका विशेष 
परिचय उनके देवागमादि अन्थोका अवलोकन करनेसे भल्ते प्रकार 
अनुभवमे लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-बाक्योपरसे भी 
कुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र -बाणीका कीतेन अथवा 
उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये है। ऐसे उल्लेख- 
वाक्य अष्टसहस्री आदि प्रन्थोंमे बहुत पाये जाते है। कवि 
नागराजका 'समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र” तो इसी विषयकों लिये हुए 
है ओर वह 'सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ” मे वीरसेवामन्दिरसे 
सानुवाद प्रकाशित हो चुका है । यहा दो तीन उल्लेखोका और 
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सूचन किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों 
ओर उनके वचनमाहात्म्यका ओर भी कुछ पता चल सके--- 


(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविनिश्चयालद्वारमे लिखा है 
कि सर्वत्र फले हुए दुनयरूपी प्रबल अन्धकारके कारण जिसका 
तत्त्व लोकमे दुर्बोध हो रहा हे--ठीक समममभे नहीं आता--बह 
हितकारी वस्तु-प्रयोजनभूत जोवादि-पदार्थभाला--भ्रीसमन्त- 
भद्रके वचनरूप देदीप्यमान रत्नदीपकोके द्वारा हमे सब ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अथोत्‌ स्वामी समन्तभद्गका 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके ससान है जिसका 
प्रकाश अग्रतिहत होता हे ओर जो संसारमे फले हुए निरपेक्ष- 
नयरूपी महामिथ्यान्धकारकों दूर करके वस्तुतत्वको स्पष्ट 
करनेमे समथे है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करे ।” 


(ख) श्रीवीरनन्दी आचार्यन, चन्द्र्भचरित्रमे, लिखा है कि 

गुणोसे--सूतके धागोसे--गूंथी हुईं निर्मल गोल मोतियोसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोके कण्ठका विभूषण बनी हुई ह्वार्यप्टिको- 
श्रेष्ठ मोतियोकी मालाको--आरप्त कर लेना उतना कठन नही है 
जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती ( बाणी ) को पा लेना--- 
उसे खूब समभकर हृदयज्ञम कर लेना है जो कि सद्गुणोको 
लिये हुए है, निर्मल वृत्त ( वृत्तान्त चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलोसे युक्त हे ओर बड़े-बड़े आचार्यों तथा 
विद्वनोने जिसे अपने कण्ठका आभूषण बनाया हे--वे नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेमे अपना गौरव मानते ओर अहो- 
भाग्य समभते रहे हैं। अथोत्‌ समन्तभद्रकी वाणी परम दुल्भ 
कक सातिशय वचनोंका ज्ञाभ बड़े ही भाग्य तथा परिश्रमसे 
होता है ।! 
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.._(ग) शआनरन्द्रसेनाचाय, सिद्धान्तसारसग्रहसे, यह प्रकट करत 
हैं कि श्रीसमन्तभद्गदेवका निर्दोष प्रवचन गप्राणियोके लिये ऐसा ही 
दुल्लभ ६ जसा कि मनुष्यत्वका पाना-अर्थात्‌ अनादिकालसे 
ससारमे परिश्रमण करते हुए आ्राशियोकों जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलभ होता है उसी प्रकार समन्तभद्गदेवके प्रबचनका 
लाभ होना भी दुलंभ है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती है वे निःसन्देह 
सोभाग्यशाली है | 

ऊपरके इन राब उल्लेखोपरसे समनन्‍्तभद्रकी कबवित्वादि 
शक्तियोके साथ उनकी वबादशक्तिका जो परिचय ग्राप्त होता है 
डउसस सहज ही यह समझमे आ जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अअतिहत-बीर्य थी और दूसरे विद्वानोपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अक्षुण्णरूपसे चला जाता हे--जो भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों अथवा तकंसि परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता है । 

यहॉपर में इतना ओर भी बतल्ञा देना चाहता हूँ कि 
समन्तभद्ग॒का वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं था। उन्होने उसी देशमे 
अपने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमे वे उत्पन्न हुए थे 
बल्कि उनकी वाद-प्रीति, लॉगोके अज्ञानभावकों दर करके उन्हें 

मा्गकी ओर लगानेकी शुभभावना और जेन सिद्धान्तोके 
महत्वकों विद्वानोके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवंषकों अपने बादका 
लीला-स्थल बनाया था। वे कभी इस बातकी प्रतीक्षामे नही 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमंत्रण दे और 
न उनकी मन परिणति उन्हें इस बातमें सनन्‍्तोष करनेकी ही 
इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञानसावसे मिथ्यात्वरूपी गतों 
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(खड़ी) मे गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे है उन्हे बेसा करने 
दिया जाय । ओर इसलिये उन्हे जहां कही किसी सहावादी अथवा 
किसी बड़ी वादशाज्ञाका पता चलता था तो वे बही पहुँच जाते 
थे ओर अपने वादका डंका"* बजाकर बिद्वानोकों स्वत" बादके 
लिये आह्वान करते थे। डकेको सुनकर ,वादीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वादस्थान पर एकत्र हो जाते थे ओर तब समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोका बडी ही खूबीके साथ विवेचन 
करते थे ओर साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्तोमेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
वह बादके लिये सामने आ जाय। कहते हैं कि समन्तभद्ग के 
स्पाह्माद-न्यायकी तुलामे तुले हुए तक्त्वभाषणकों सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थ और उन्हे उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था। यदि कभी कोई भो मनुष्य अहकारके वश होकर 
अथवा मासमभीके कारण कुछ विरोध खडा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था | 

इस तरह, समन्तभद्र भारत के पूबे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
धराय सभी देशो मे, एक अप्रतिद्ंद्दी सिंह के समान क्रीडा करते 
हुए, निभयताके साथ वादके लिये घूमे है । एक बार आप घूमते 


१ उन दिनो--समन्तभद्रके समयमे--फाहियान ( ई० ४०० ) और 
हे नत्सग ( ६० ६३० ) के कथनानुसार यह दस्तूर था कि नगरम किसी 
ताबजनिक स्थानपर एक डका (मैरी या नक्कारा ) रक्‍्खा जाता था 
ओर जो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा 
बादमे अपने पारिड.य और नेपुणयको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था 
तो वह वाद-घोषणाके रूपम उस डक्रेको बजाता था | 

““हिस्ट्री आफ कनडीज लिटेरेचर 
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वकशितीसरीएर जी. 








हुए 'करहाटक' नगर में भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भटो- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीर्ण था। उस वक्त आपने बहाँके 
राजापर अपने बाद-प्रयोजनकों बकट करते हुए, उन्हें अपना 
तदह्विषयक जो परिचय एुक् पद्मयमे दिया था वह श्रवण बेल्गोल- 
के शिलालेख न॑० ५४ मे निम्न प्रकारसे संग्रहीत है-- 


पूच पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्-विषये कांचीपुरे वेदिशे | 
प्राप्तोष्हं करहाटक बहुभट विद्योत्कट सकटं 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद लविक्रीडित ॥ 


इस पद्यमे दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता हे कि 
करहाटक पहुँचने से पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरों- 
मे बादके लिये विहार किया था उनमे पाटलिपुनत्रनगर, मालव 
( मालवा ) सिन्घु, ठक्क ( पंजाब) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम्‌ ) 
ओर वदिश (मिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होने 
वादकी भेरी बजाई थी ओर जहा पर प्राय किसी ने भी उनका 
विरोध नही किया था |" 


९ समन्तभद्रके इस देशाथ्नके सम्बन्धभे मिस्टर एम० एस० 
रामत्वामी आय्यगर अपनी स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनिज्म? नामकी 
पुस्तक में लिखते हैँ--- 

यह स्पष्ट है कि समनन्‍्तभद्र एक बहुत बडे जैनधर्मप्रचारक थे, 
जिन्होंने जेनसिद्धान्तो ओर जैन आचारोंको दूर दूर तक बिस्तारके साथ 
फेलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहा कही बे गये हैं उन्हें दुधरे 
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यहाँ तकके इस सब परिचय पर से स्वामी समनन्‍्तभन्द्रके 
आसाधारण शुणों उनके अनुपम प्रभाव और लोकहितकी 
भावनाकों लेकर धर्मप्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादि- 
का कितना ही हाल तो मालूम हो गया, परन्तु अभी तक यह 
मालूम नही हो सका कि समन्तभद्रके पास वह कौनसा मोहन- 
मंत्र था जिसके कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहे 
है कि विद्वान लोग उनकी वाद-घोषणाओ ओर उनके तात्तिक 
भाषणोको चुपकेसे सुन लेते थे ओर उन्हे उनका प्राय; कोई 
विरोध करते नही बनता था। वाढका तो नाम ही एसा है जिससे 
चाहे-अनचाहे विरोधकी आग भडकती है लोग अपनी मान- 
रक्षाके लिये, अपने पक्षको निबल समभते हुए भी, उसका 
समर्थन करनेके लिये खडे हो जाते है ओर दूसरेकी युक्तियुक्त 
बातकों भी मानकर नहीं देते, फिर भी समन्तभद्रके साथमे यह 
सब प्राय कुछ भी नही होता था, यह क्यो ?--अवश्य ही इसमे 
कोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी जरूरत हे और 
जिसको जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होगे | 


जहाँ तक मेने इस विषयकी जॉच की है---इस मामले पर 
गहरा विचार किया हे--और मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके आधारपर मुझे 
इस बातके कहनेमे जरा भी संकोच नहीं होता कि समन्तभद्र- 
की इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्त करणुकी शुद्धता, 
चरित्र की निर्मेलता ओर उनकी वाणी के महत्व में संनिहित है, 





सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पडा 
(छ९& छल ज्ञात 970 0०070०शभातणा ०0 0०6 5८९३5 
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खथबा यों कहिये कि यह सब अन्तः:करणकी पवित्रता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके बचनोका ही महात्म्य है जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमासके है। समन्तभद्ग की जो 
कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दसरोकी हित- 
कामनाका ही साथमे लिये हुए होती थी | उसमे उनके लोॉकिक 
स्ाथकी अथवा अपने अहकारकों पुष्ट करने ओर दूसरोको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नही रहती 
थी । वे स्वयं सन्‍्मागपर आरूढ थे ओर चाहते थे कि दूसरे लोग 
भी सन्‍्मागकों पहिचाने ओर उसपर चलन' आरम्भ करे | साथ 
ही, उन्हें दूसरोको कुमा्गंम फंसा हुआ देखकर बडा ही खेढ 
तथा कष्ट हांवा था) | आर इसलिये उनका वाकप्रयत्न सदा 
उनकी इच्छा के अनुकूल ही रहता था ओर बे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा 
मालूम होता हे कि स्वात्म-हित-साधनके बाद दूसरोका हित- 


१ आपके इस खेद।दिको प्रकट करने वाले तोन प्र, नमूने के तौर 
पर इस प्रकार है-- 
सद्याज्ञवद्भूतसमागमे ज्ञ शक्त्यन्तरव्यक्तिरदवस्‌ षि: 
इत्वात्मरशरनांदरपुष्टतुष्ठ निद्देंभय हा ' सदवः प्रलब्धा, ॥३४॥ 
हृष्टेडविशिष्टे जननादिहेतों विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम । 
स्वभावत, कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रपात* ॥३६॥ 
स्वच्छन्दवृत्तेजंगत- स्वभावादुच्चरनाचारपथेष्वदोषम । 
निघु ष्य दीक्षासममक्तिमानास्व्वद्द॒ष्टिबाह्या बत' विश्रमन्ति ।३७ 
“-युक्त्यनुशासन 
इन पद्म का आशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये 
जा ग्रन्थमे आठ प्रृष्ठी पर दिया है । 


संभन्तभद्व-परिचय ३6 


धरती जी लत ली... 3 4 टन म मणि अत मी पटल खब कि तीन च 2 ल5 6 2४/3७८.ट3 २5 ५ 5 ही. रे अर परी... हा. धफि,ललीय ही #० 


साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान कार्य था और वे बड़ी 
योग्यताके साथ उनका सम्पादन करते थे। उनकी बाकपरिशति 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीकों अपशब्द नहीं 
कहते थे ओर न दूसरोके अपशब्दोसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी । उनकी आँखोसे कभी सुर्खी नहीं आती थी, वे हमेशा 
हंसमख तथा प्रसन्न बदन रहते थे। बुरी 'भावनासे प्रेर्ति होकर 
दूसरोक॑ व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और 
मधुर भाषण तो उनकी प्रकृति मे ही दाखिल था। यही बजह थी 
कि कठोर भाषण करने वाले भी उनके सामने आकर मृदुभाषी 
बन जाते थे, अपशब्द-सदान्धोकी भी उनके आगे बोल तक 
नहीं आता था ओर उनके 'बजञ्भपात' तथा बजाकुश” की उपमाका 
लिये हुए वचन भी लोगोको अप्रिय सालूम नहीं होते थे । 


समन्तभद्रके वचनोमे एक खास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्थाह्मद-न्यायकी तुलामे तुले हुए होते थे ओर इसलिये 
उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था। ममन्त- 
भद्र स्वय परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करत थे, उन्होने सवज्ञवीतराग भगवान महावीर तककी परीक्षा 
की हे ओर तभी उन्हे 'आप्त' रूपमे स्त्रीकार किया है । वे दसरो- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे---सदेंव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तक्ष्व अथवा सिद्धान्तकों विना 
परीक्षा किये केवल दसरोके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये 
बल्कि ममथ-युक्तियोके द्वारा उसकी अच्छी तरहसे जॉच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोषोका पता लगाना चाहिये--ओर तब 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमे जे 
अपने किसी भी सिद्धन्तकों जबरदस्ती दूसगोेके गले उतारने 
अथवा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नही करते थे। वे विद्वानों 


४० थुक्त्यनुशांसन॑ 
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को, निष्पक्षटश्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोपर खुला विचार करनेका 
पूरा अबसर देते थे। उनकी सदंव यह्‌ घोषणा रहती थी कि 
किरी भी बस्तुकों एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत दंखा, 
डसे सब ओरसे ओर सब पहलुओसे देखना चाहिय, तभी 
उसका यथाथज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमे अनेक धरम अथवा 
अज्ज होते है--इसीसे *वस्तु अनेकान्तात्मक हे--डउसके किसी 
एक धर्म या अड्ञको लेकर सर्वथा उसी रूपसे बस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्त' है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, 
तत्त्वज्ञानका तिराधी है, अधम है ओर अन्याय है । स्याद्वादुन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता हे--सवबंथा सत्‌-असत्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि संम्पूण एकान्तोसे विपक्षीभूत अनेकान्त- 
तक्त्य ही उसका विषय” हे । 


अपनी घोषणाके अनुसार, समन्‍्तभद्गर प्रत्येक विषयके गुण 
दोषोको स्याद्गाद-न्यायकी कसोंटी पर कसकर बिद्वानोके सामने 
रखते थे, वे उन्हे. बतत्लाते थे कि एक ही बस्तुतत्त्वमे अमुक अमुक 
एकान्तपक्षोके माननेसे कया क्या अनिवाय दोष आते है ओर बे 
दोष स्याद्वाद न्‍्यायकों स्वीकर करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते है ओर किस तरहपर वस्तुतत्त्व- 
का सामंजस्य ठीक बेठ जाता है । उन्तके समभानेमे दूसरोके प्रति 
तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था। वे एक मार्ग भूल हुए करे 
मांग दिखानेको तरह प्रमके साथ उन्हें उनकी त्रुटियोका बांध 
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१ सवथासदसदेकानेक-नित्याद सकलेकान “प्रत्यनीकाउनेकान्त-तत्व- 
विषय; स्थाह्वाद: | “-देवागमबृत्ति: 

२ इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्र॒का 
'देधागम' ग्रन्थ देखना चाहिये जिसे आत्ममीमासा' भी कहते है | 


संमन्तभद्र-परिचय॑ ४१ 
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कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरोपर अच्छा ही 
प्रभाव पडता था--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण 
नही रहता था। यही वजह थी ओर यही सब वह मोहन-मंत्र 
था जिससे समन्तभद्ग को दूसरे सम्प्रदायोकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्रायः नहीं करना पडा और उन्हे अपने 
उदेश्यमे भारी सफलताकी प्राप्ति हुई। 


समन्तभद्गरकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके शिलालेख नं० ४४ (६७) में जिसे 'मल्लिषेणप्रशस्ति' 
भी कहते है, ओर जो शक सबत्‌ १०४० मे उत्की्ण हुआ है 
उसमे निम्न अ्रकारसे पाया जाता है ओर उससे यह मालूम होता 
है कि 'मुनिसंघके नायक आचाय समन्तभद्रके द्वारा सर्बहितकारी 
जैनमार्ग इस कलिकालमे पुनः सब ओरसे भद्गरूप हुआ है-- 
उसका प्रभाव सत्र व्याप्त होनेसे बह सबका हितकरनेवाला 
ओर सबका प्रेमपात्र बना है! ;-- 


वन्धो भस्मक-भस्मसात्कृतिपदु) पद्मावतीदेवता- 

दत्तोदात्तपद्‌-स्वमन्त्र-नचन-व्याहृत-चन्द्रप् म$ । 

आचायस्स समन्तभद्र-गंणभदेनेह काले कलो 

जैन वत्मे समन्तभद्र मभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः ॥ 

इस पद्मके पूवाधमे समन्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 

ओका उल्लेख हे ओर वे है--? घोर तपस्या करते समय शरीरमे 
भप्मक' व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी बडी बुद्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी द्ग्यशक्तिके द्वारा समन्‍्तभ- 


द्रको उदात्त (ऊंचे) पदकी प्राप्ति ओर ७ अपने मन्त्ररूप बचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्यसे चन्द्रप्रभ-बिम्बकी आकृष्टि | 


छ्२्‌ युक्त्यनुशांसने 
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ये सब घटनाएँ बडी ही हृदयद्रावक है, उनके प्रदर्शन ओर 
विवेचनका इस संक्षिप्त परिचयमे अवसर नहीं हे ओर इसलिये 
उन्हें समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल” नामक उस 
निबन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वार्मी समन्तभद्र” इतिहासमे 
४२ प्रष्ठो पर इन पक्तियोके लेखक-द्वारा लिखा गया है । 


समन्तभद्गरकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्ले ख बेलूरतालुके- 
के कनड़ी शिलालेख नं० १७ (8 0 (५) भे पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाय-मन्दिरके अहातंके अन्दर सोम्यनायकी मन्द्रिकी 
छुतके एक पत्थरपर उत्कीण है ओर जिसमे उसके उत्कीर्ण होनेका 
समय शक संबत्‌ १०४८ दिया है । इस शिलालेखमे ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रतकेवलियो तथा ओर भी कुछ आचार्यों के 
बाद समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धमान महावीरस्वामीके तीथकी-- 
जनमागंकी--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए है--- 


(४ (रे #< ीत्थदं कप री 

श्रीवद्धमानस्वामिगल._ तीत्थंदोलु केवलिगल ऋड्!ि- 
प्राप्तरु श्रतकेवलिगलु पलरु सिद्धसाध्यर तत्‌"''(ती) 
त्थ्येम सहसख्रगुणं माडि समन्तभद्रस्थामिगल सन्दर'* 


वीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमे हजारगुणी 
वृद्धि करनेमे समरथे होना यह कोई साधाण बात नही है । इससे 
समनन्‍्तभद्रकी असाधारण सफलता ओर उसके लिये उनकी 
अद्वितीय योग्यता, भारी विद्वत्ता एवं बेजोड क्षमताका पता 
चलता है। साथ दी, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है । यही वजह है कि अकलकदेव-जेसे महान 
प्रभावक आचाय ने तीथ' ग्राभावि काले कलो'-जसे शब्दो-हारा 
कलिकालमे समन्तभद्रकी इस तीथं-प्रभावनाका उल्लेख बड़े 
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गोरबके साथ किया है, यही कारण है कि श्रीजिनसेनाचारय 
समनन्‍्तभद्रके बचनोकों वीरभगवानके वचनोके समान प्रकाश- 
मान (ग्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे है । और शिवकोटि 
आचायने रत्नमालामे, 'जिनराजोथन्छासनाम्बुधिचन्द्रमा ? पदके 
द्वारा समंतभद्रकों भगवान महावीरके ऊ चे उठते हुए शासन-समु- 
दरको बढाने वाल्ला चन्द्रमा लिखा है अथातू यह प्रकट किया है कि 
समनन्‍्तभद्रके उद्यका निमित्त पाकर वीरभगवानका तीथंसमुद्र 
खूब वृद्धिको प्राप्त हुआ है ओर उसका प्रभाव सर्वत्र फला है। 
इसके सिवाय, अकलइूदेवसे भी पूववर्तों महान्‌ विद्वानाचाय 
श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयम्मूस्तुति! नामकी प्रथम द्वात्रिशिकामे, अनेन 
सर्वज्ञ-परीक्षण-क्षमास्वयि प्रसादोदयसोत्सवा. ,स्थिता '--जेसे 
बाक्यके द्वारा समन्‍्तभद्रका 'सवज्षपरिक्षणक्षम' ( सर्वज्ञ आप्रको 
परीक्षा करनेमे समर्थ पुरुष ) के रूपमे उल्लेख कग्त हुए ओर 
उन्हें बडे प्रसन्नचित्तसे वीरभगवानसे स्थित हुआ बतलाते हुए, 
अगले एक पद्ममे वीरके उस यशकी मात्राका बड़े ही गोरवके 
साथ उल्लेख किया है जो उन 'अलब्धनिष्ठ'ः ओर 'प्रसमिद्ध- 
चेता' विशेषणोके पात्र समन्तभद्र जेसे श्रशिष्योंके द्वारा प्रथित 
किया गया है । 

अब में, संच्षेपमे ही इतना ओर बतला देना चाहता हू कि 


१ बच, समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजुस्मते ।।--हरिबवशपुराण 

२ अनब्धनिष्ठा' प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या प्रथयन्ति यद्यशः | 

न तावद्येकसमूह-सहता प्रकाशयेयु: परवाडिपाथिवाः ॥ १५ ॥ 

सिद्धसेन-हारा समन्तमद्रके इस उल्लेखका विशेष परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जेनवाक्य-सूची' की प्रस्तावनामे प्रकाशित 
भसन्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन'! नामका बृहत्‌ निबन्ध पृ० १५४ । 
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स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशोंड्रब राजपुत्र थे, उनके पिता 
फरणिमण्डलान्तगंत 'उरगपुर” के राजा थे १ । वे जहा कज्षत्रियोचित 
तेजसे ग्रदीप्त थे वहों आत्महित-साधना ओर लॉकहितकी भावना- 
से भी ओत-प्रोत थे, ओर इसलिये घर-ग्ृहस्थीमि आधिक 
समय तक अटके नही रहे थे। वे राज्य-बभवके मोहमे न फेंस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) मे जाक 
नग्नाटक' ( नग्न ) दिगम्बर साधु बन गये थे । उन्होंने एक 
परिचयपयमे अपनेको कॉचीका “नग्नाटक' प्रकट किया है ओर 
साथ ही “निम्नन्थजनवादी” भी लिखा हे--भमले ही कुछ परिस्थि- 
तियोके वश वे कतिपय स्थानोपर दो एक दूसरे साधु-वेष भी धारण 
करनेके लिये बाध्य हुए है, जिनका पद्ममे उल्लेख हे, परन्तु ये 
सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमे, कदमाक्त-मणिके 
समान, कोई अन्तर नहीं पडा था--वे अपनी श्रद्धा ओर संयम- 
भावनामे बराबर अडोल रहे है| वह पद्म इस प्रकार है--- 


कांच्यां नग्नाटफीह मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डपिणडः 
पुण्डीड्े शाक्यभिश्ः दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिव्राट । 
वाराणस्यामभूव॑ शशधरधवल्ः. पाणडुरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्याउस्ति शक्ति; स वदतु पुरतो जननिग्न न्थवादी ॥ 


_कपलक्‍ललबप डब्मानन- 








१ जलसा कि उनकी शअआप्तमीमॉता' कृतिकी एक प्राचीन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न *पुष्पिका-बाक्यसे जाना जाता है, छझो अ्रवरणबेल्गोलके 
श्रीदोीबलिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रभण्डार मे सुरक्षित है-- 

'इति श्रीफणिमण्डलालकारस्योरगपुराधिपसूतो; श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मुने कृतो आप्तमीमासायाम | 

२ यह पद अग्रोह्लेखित जीणगुटकेके अनुसार शाकभक्षी' हैं। 
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यह पद्मभी पूर्व” पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता! नाम- 
के परिचय-पद्यक्ी तरह किसी राजसभामे ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है और इसमे भी वादके लिये विद्वनोको 
ललकारा गया है ओर कहा गया है कि 'हे राजन ! में तो 
वाध्तवमे जननिभ्नन्थ वादी हूं,जिस किसीकी भी मुझसे बाद 
करनेकी शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे ! 


पहलेसे समन्तभद्गके उक्त दो ही पद्म आत्मपरिचयकों लिये 
हुए मिल रहे थे. परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयम्मूस्तोत्र” की 
प्राचीन प्रतियोकोी खोजते हुए, वेहली-पचायतीमन्द्रिके एक अति 
जीण-शीण गुटक परसे मुझे एक तीसरा पद्य भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तमे उक्त दोनों पद्योके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमे स्वामीजीके परिचय-विषयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं--१ आचाये, २ कवि 
बादिराट, 2४ परश्डित (गसक ), ५ दवज्ञ (ज्योतिविंद्‌ ) 
5 भिषक ( वद्य ), ७ मान्त्रिक ( मन्त्रविशेषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्त्रविशेषज्ञ ), & आज्ञासिद्ध और १० सिद्धसारस्वत। बह 
पद्म इस प्रकार है :-- 


आचार्योह कविरहमह  वादिराद पणिडतोहं 
देवज्ञोह भिषगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं । 
गजन्नस्यां. जलधिवलयामेखलायामिलाया- 
माज्ञासिद्ध। किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोह ॥३॥ 


यह पद्म बड़े ही महत्वका है | इसमे वशित प्रथम तीन 
विशेषण--आच।र्य कवि ओर वादिराट--तों पहलेसे परिज्ञात 
हँ---अनेक पूवाचायकि भ्न्थों तथा शिन्षालेखोम इनका उल्लेख 





घ्द्‌ थुक्त्यतुशासन 


निदनप नदी न्रन्दशिक कम क मन नक नस नर नर मकनकनस नमन पट सीट चट पट चट के सा उप की के की के 
मिलता है । चोथा 'पण्डितः विशेषण आजकलके व्यवहारमे 
कवि! विशेषणुकी तरह भले ही कुड् साधारण सममा जाता हा 
परन्तु उस समय कविके मूल्य की तरह उसका भी बडा मूल्य 
था और वह प्राय. गमक! (शास्त्रोके मम एवं रहस्यकों 
समभने और दसरोको सममानेसे 'नेपुण ) जसे विद्वानोके 
लिये प्रयुक्त होता था। अतः यहां गमकत्व-जसे गुणविशेषका 
ही वह द्योतक हे। शेष सब विशेषण इस पद्यके द्वारा प्रायः 
नये ही प्रकाशमे आए है और उनसे ज्योतिष, वबद्यक, मन्त्र ओर 
तन्त्र जेसे विषयोमे भी समनन्‍्तभद्रकी निपुणताका पता चलता 
है। रत्नकरण्डअावकाचारमे अद्भहीन सम्यग्द्शनकों जन्मसन्त- 
तिके छेदूनमे असमर्थ बतलाते हुए, जो विषवेदनाके दरनेमे न्यूना- 
क्षरमंत्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है बह ओर शिलालेखो 
तथा ग्रन्थोमे 'स्वमन्त्रवचन-व्याहुत-चन्द्रप्रभ/-जेसे विशेषणो- 
का जो प्रयोग पाया जाता हे बह सब भी आपके मन्त्र-विशेषज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक हे। अथवा यो कहिये कि आपके 
'सान्त्रिक' विशेषशसे अब उन सब कथनोकी यथाथताकों अच्छा 
पोषण मिलता हे। इधर & थी शताब्दीके विद्वान उग्रादित्याचाये- 
ने अपने 'कल्याणकारक” वेद्यक प्रन्थमे अष्टाडुमप्यखिलमत्र 
समन्तभद्रं: प्रोक्त॑ सविस्तरवचों विभवविशेषात्‌” इत्यादि पद्म- 
२०-८६) के द्वारा समन्‍्तभद्रकी अष्टाड्वेद्रक-विषयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बतलानेमे 'भिषकः 
विशेषण अच्छा सहायक जान पडता है । 

अन्तके दो विशेषण आज्ञासिद्ध और “सिद्धसारस्वर्त 
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ओर उनसे स्वामी समन्तभद्र॒का 
असाधारण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है । इन 
विशेषणुोको प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाकों सम्बोधन करते 
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हुए कहते है कि--हे राजन! में इस समुद्र-बलया प्रथ्वी पर 
'आज्ञासिद्ध' हू--जो आदेश दूँ वही होता है । ओर अधिक 
क्या कद्दा जाय में 'सिद्धसारस्वत' हं--सरस्वती मुझे सिद्ध है । 
इस सरस्वतीकी सिद्धि अथवा वचनसिद्धिम ही समन्तभद्रकी 
उस सफलताका सारा रहस्य सनिहित है जो स्थान स्थान पर 
बादघोषणाएं करने पर उन्हे प्राप्त हुई थी ओर जिसका कुछ 
विवेचन ऊपर किया जा चुका है | 

समन्तभद्रकी वह सरस्वती ( वाग्देवों ) जिनवाणी माता थीं, 
जिसकी अनेकान्तदृष्टि-हारा अनन्य-आराधना करके उन्होने 
अपनी व|र्णामे वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतमस्तक होते थे ओर जो आज भी सह्ृृदय-विद्वानोकों उनकी 
ओर आकषित किये हुए है । 


समन्तभद्र, श्रद्धा ओर गुणज्ञता दानोको साथम लिये हुए, 
बहुत बड़े अहंड्धक्त थे, अहद्गुणोकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर 
स्तुतिया रवनकी ओर उनकी बडी रुचि थो ओर उन्होंने स्तुति- 
4» ५ के ला रे कर. और स्तुति 
विद्यामे सुस्तुत्यां व्यसन वाक्यके द्वारा अपनेको वसी स्तुतिया 
रचनेका व्यसन बतलाया है। उनके उपलब्ध अ्न्थामे अधिकांश 
8 छा छोर छा का के 
प्रन्थ स्तोत्रोके ही रूपको लिय हुए है ओर उनसे उनकी अद्वितीय 
अहड्धक्ति प्रकट होती है । 'स्तुतिविद्या को छोडकर स्वयम्भूस्तोत्र, 
देवागम और युकत्यतुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिग्रन्थ 
हैं। इनमे जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया हैं ओर 
कठिनसे कठिन तात्तविक विवेचनोकों योग्य स्थान दिया गया है 
वह समनन्‍तभद्रसे पहलेके ग्रन्थोमे प्रायः नहीं पाई जाती । समन्‍्त- 
कि के पे अर ै, तोरसे 
भद्ने अपने स्तुतिश्रन्थोके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तोरसे उद्धार, 
ग्रीर विकास किया है, ओर इसी लिये वे 'स्तुतिकार 
ससकार ओर विकास किया हे, ओर इसी लिये बे 'स्तु 


श्रट युकत्यनुशासन 
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कहलाते थे। उन्हें 'आयद्यस्तुतिकार' होनेका भी गोरब प्राप्त था" । 
अपनी इस अह:्भधक्ति आर त्ोकहितसाधनको उत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेका इस भारतबषमे 'तीथक्वर” होनेवाले है, ऐसे भी 
कितने ही उल्लग्ध अनक ग्रन्थोमे पाय जात है* । साथ ही एसे 
भी उल्लेख मिलत है जो उनके 'पदद्धिक' अथवा 'चारणऋग्धि! 
से सम्पन्न होनेके सूचक है? । 

श्रीसमन्तभद्र 'स्वामी! पदसे खास तोरपर अभिभूषित थे 
ओर यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द ओर वाद्रिजसूरि जेसे कितने ही आचारयों तथा पं० 
आशा।धरजी जसे बिद्वानोने अनेक स्थानोपर केवल स्वामी' पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है। निःसन्देह यह पद उस 
समयकी दृष्टिसे* श्रापकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण महत्ताका 
द्योतक है । आप सचमुच ही विद्वानोके स्वासी थे, त्यागियोके स्वामी 
थे,तपस्वियोके स्वामी थे.योगियोके स्वामी थे, ऋषि-मुनियोके स्वामी 
थ, सद्गुणियोके स्वामी थे, सत्कृतियोंके स्वामी थे ओर लोक- 
हि तषियोके स्वामी थे। आपने अपने अवतारसे इस भारतभूमि- 
को विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीमे पवित्र किया हे। आपके 
अवतारसे भारतका गौरव बढ़ा है और इसलिये श्री शुभचन्द्रा- 
चायने पाण्डबपुराणमे, आपको जो 'भारतभूषण' लिखा है. वह 
सब तरह यथाथ ही 


देहली जुगलकिशोर प्लुख्तार 
ता० ४-७-१६५१ 
१३ देखो, स्वामी समन्तभद्र पृ० ६६, ६२, ६१ (फुटनोट) 


४ आजकल तो “कवि? और “परिडत” पदोकी तरह स्वामी” पदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है | 


६२१, कर चर रिज ऑि जी भिज कवत फल फिलर किजली 


शी 
विषय-सूची 
क्रमांक विषय 
१ विशीणु-दोषाशय-पाश-बन्धादि विशेषण-विशिष्ट बीर- 
जिनको अपना स्तुति-विषय बनानेक्ी कामना। 


२ लॉ'केक स्तुतिका स्ररूप आर वसी स्तुति करनेमे अपनी 
सकारण असमथता, तब कृसे स्तुति करे यह्ठ विकल्प । 


३ भक्तिवश धृष्टता घारण करके शक्तिके अनुरूप वाक्योकों 
जल्षिए हुए स्तोता बननेकी अभिव्यक्ति ओर उसका 
कारण | न्भ्क ० कक 

४ वीर-जिन अतुलित शान्तिके साथ शुद्धि ओर शक्तिके 
उदयकी पराकाष्टाको प्राप्त हुए है, इसीसे ब्रक्मपथके नेता 
ओर महान है, इतना बतलाने ओर सिद्ध करनेको अपने- 
में सामथ्यंकी घोषणा हे हे 

५ बीर-शासनसे एकाधिपतित्वरूप लक्ष्मीका स्रामी होनेकी 
शक्ति और उस शक्तिके अपवादका अन्तबांह्म कारण । 

६ बवीर-शासनका दया-दुम-त्यागादिरूप स्वरूप ओर उसके 
अद्वितीयत्वकी विज्ञापन[। *** 

७ बवीर-शासनका वस्तुतत््व परस्पर लन्त्रवाकों लिए हुए 
अभेद्‌-भेदात्मक है। अभेद ओर भेद दोनोको स्व॒तन्त्र 
माननेपर प्रत्येक आकाशके पुष्प-समान अबस्तु हो 
जाता है। हक 


८ अन्य शासनानुसार समवायबृत्ति जब स्वयं अवृत्तिमती 
है तो उससे ससगंकी हानि होती है--किसी भी पदाथका 


सम्बन्ध एक दूसरेके साथ नही बनता--ओर ऐसा होनेसे 





४० थुकैट्य नुशां सन 


2९. चट भिकति टी पेज कितनी 05.00. जी जी अजीज 3, अीपलीक बची उरी किक. जज 22सिटध जी कक 0 आम ३३ आर 





सकलाथथकी हानि ठहरती है--किसी भी पदार्थों तब 
सत्ता अथवा व्यवस्था बन नही सकती ।  * ७ 

& पदार्थोके सर्वथा नित्य मानने पर विकार नहीं बनता, 

विकारके न बननेसे कारक-व्यापार. काय, काययुक्ति, 

ध भोग आर विमोक्ष कुछ भी नहीं बनते ओर इस 
तरह अन्य शासन सब ग्रकारसे दोषरूप ठहरता है । ६ 

५० स्वभावसे विकारके माननपर क्रिया-कारकके विश्व मादि- 

रूप दोषापत्ति वादान्तरका प्रसंग ओर उसक। न बन 
सकना । ** * १० 

५१ आत्माके देहसे सबथा अभिन्न या भिन्नकी ऊल्पनाओमे 

दोष देखकर जिन्होंने आत्माकों अज्ञेय माना है उनके 
बन्ध और मोक्षकी कोई भी स्थिति नही बन सकती।. १२ 

१२ बोद्धोका जो ज्षणिकात्मबाद है उसका ज्ञापक कोई भी 

दृष्ट या अदृष्ट हेतु नहीं बनता ओर सनन्‍्तानके स्बंथा 


भिन्न होने पर वासना भी नही बन सकती १३ 
१३ सन्तान-मिन्न चित्तोमे कारण-कार्यभाव भी नहीं बन 
सकता। * े हे १छ 


१४ जो चित्तक्षण छषण-विनश्वर निरन्वय माने गये है उन्हे 
किसके साथ समान कहकर कारणु-कार्यभावकी कल्पना 
की जा सकती है ? किसीके भी साथ वह नही बनती । १४ 

१४ हेत्वपेत्ती स्वभावके साथ समानरूप माननेपर भी 
कारश-कार्यभाव घटित नहीं हो सकता, क्योकि कार्य 
चित्त सत्‌ या असत्‌ किसी भी रूपमे हेत्वपेज्ञ नही बन 
सकता। '* १५ 

१६ क्णिकात्मबादम सत्‌ या असनरूप कोई हेतु बनता ही 
नहीं, वसा माननेमे दोषापत्ति । नाश ओर उद्यकी एक- 
चुणुता भी सदोष है । हे १६ 





विषय-सूची श्र 


१७ पदाथको प्रलय-स्रभावरूप आकस्मिक माननेपर ऋत- 
कमके व्यथं नाशका तथा अकृतकर्म के फलभोगका प्रसंग 

(5 न ही 2 छ३ पक ५5 
आएगा, कम भी अविचा[रित ठहरेगा, न कोई मार्ग युक्त 





4७2 ीकरस री... 








ीचिरीयस जरिया तक, 


3 आप 5 
रहेगा ओर न कोई वबक ही कह! जा सकेगा । १३ 
१८ क्षणिकर एफकचित्त-पस्थित बब-मोक्षफी व्यवस्था सी तत्र 
नहीं बन सकेगी । ०५ हे १८ 


१६ पूवो त्तर चित्तोमे एकल्यडरा आरोप करनेवाली सबृत्ति 
यदि मृषा-स्वभावा है तो वह उक्त व्यवस्था करनेमे 
असमर्थ है ओर गोण-विधिरूपा है तो मुख्यके बिना 
गोणविधि बनती नहीं। अतः वीर-शांसनकी दृष्टिसे भिन्न 
बोद्ध-दृष्टि विश्वान्तदृष्टि है। श्८ 

२० ज्षण-क्णमें पदार्थोकों निरन्‍्यय-विवाशवान साननेपर 
माठ्घाती, स्व्रपति, स्त॒स्त्री, दिये हुए धतादिकरकी वापिसी, 
अधिगतकी स्मृति, 'क्त्वा प्रत्ययका अथ, कुल ओर 


जाति, इनमे से किर्स!।की भी व्यवस्था नहीं बनती । १६ 
२१ शास्ता और शिष्यादिकी भी तब कोई विधि-व्यव्रस्था 
नही बनती । «५४ कहे २१ 


र्‌ 


कं! 


यदि मातृघातीसे शिष्यादि-पर्यनत इस सब विधि-व्यव- 
स्थाकों विकल्पबुद्धि कहा जाय और सारी विकल्पबुद्धिको 
मिथ्या माना जाय तो यह सब व्यवस्था सी मिशथ्या 
ठरतीहे। इसके सिवाय जो लोग अतस्त्व-तक्त्वके विकल्प- 
मोहमे डूबे हुए है उन बोड्ोके यहां निवकल्प-बुद्धि 
बनती कौनसी है ? कोई भी नहीं। ओर विऋल्‍पका आश्रय 
लेनेसे सब कुछ मिथ्या ठहरता है । 'इ २५ 
२३ बिज्ञानमात्र तत्त्वकी हेतुसे सिद्धि नहीं बनती। साध्य- 
साधन-बुद्धिको ही यदि विज्ञानमात्रता माना जाय 

उस बुद्धिके अनर्थिका ओर अर्थंवती ऐसे दो विकल्प 





घर युक्त्यनुशासन 


3७ री कटी कट अर भ 
बिक, 


होनेसे दोनोंके ही द्वारा उस तस्‍्वकी प्रसिद्धि नहीं हो 
सकती । श्र 
२४ नि.साधना सिद्धिका आश्रय लेकर 'विज्ञानमात्र' अथवा 
'संबेदनाद्ैत” तत्त्वकों योगिगम्य कहनेसे कोई काम नही 
चलता, उससे परवादियोकों उस तक्त्वका प्रत्यय (बोध) 
नही कराया जा सकता । "* २३ 
३ 485 च्े ० 
२५ जो (विज्ञानाह्ेत) तत्त्व सकल-विकल्पोसे शून्य हे वह 
'स्वसंवे्' नही होता ओर जो सम्पूर्ण कथन-प्रकारोकी 
आश्रयतासे रहित है वह 'निगद्य' नही होता। ऐसा कथन 
अनेकान्ता-त्मक स्याह्गादकी उत्तिसे बाह्य है ओर सुषुप्ति- 
की अवस्थाको प्राप्त है । २४ 
२६ जो लोग गू'गेके स्वसंवेदनादिकी तरह उक्त तत्त्वको 
आत्मवेश, अनसिलाप्य, अनंगसंज्ञ ओर परके द्वारा 
अवेद्य बतलाते हैं वे अपने अवाच्य तस्वकों स्वयं वाच्य 
बना रहे हैं । हे ** २५ 
२७ शास्ता (बुद्ध) ने अनवद्य-बचनोकी शिक्षा दी परन्तु उन 
बचनोसे उनके वे शिष्य शिक्षित नहीं हुए' यह कथन 
(बोद्धोका) दूसरा दुर्गतम अन्धकार है। वीर-जिन-जंसे 
शास्ताके बिना नि.श्रेयसका न बन सकना। २६ 
च के कोई 
श८ संवेदनाइतकी प्रत्यक्षा तथा लड्डि की आदि कोई भी गति 
न होनेसे उसकी प्रतिपत्ति नही बनती | * २७ 
संवृतिसे स्वेदनाहतकी प्रतिपत्ति माननेमे बाधा । 
एकान्त सब परमाथे शून्य है। ** २७ 


२६ “गुरुके द्वारा उपहिष्ट अविद्या भाज्यमान हुई निश्चयसे 
विद्याकों जन्म देनेमे समर्थ है! इस बोड्ध-मान्यतामे 


दोषापत्ति । हे हर र्‌ट 





विषय-सूची ४३ 


३० स्वथा शूज््यवादी बोद्धोका विचित्र तथा असंगत 
कथन ओर उसका कद्थेन। ३० 
३१ सबंथा सामान्य-विशेष-भावसे रहित जो तत्त्व है बह 
संपूर्ण अभिलापो तथा अथ-विकल्पोसे शून्य होनेऊे 
कारण आकाश-कुसुमके समान अवस्तु हे । ३१ 
३२ शून्य-स्वभावकों अभावरूप सत्स्वभाव-ततत्व मानकर 
बन्ध-मोक्षफी उपायसे गति बतलाने आदिमे दोषापत्ति-- 
बसा तत्त्व बनता ही नहीं। श्र 
३३ जो वाच्य यथाथ होता है वह दूषणरूप नही होता।. ३२ 
३७ अनेकान्त-युक्तिसे ढेष रखने वालोकी इस मान्यतापर 
कि 'संपूर्ण तत्त्व अवाच्य हे! उपेयतत्त्वकी तरह उपाय- 
तत्त्व भी सर्वथा अवाच्य हो जाता है। ३४ 
३४ सवथा अवाच्यकी मान्यता होनेपर तत्त्व अवाच्य ही 
है! ऐसा कहना भी भ्रतिज्ञाके विरुद्ध हे, क्योकिइस 
अवाच्य? पदमे ही वाच्यक्रा भाव है, इत्यादि दोष । ३४ 
३६ सत्या5सत्यरूप वचन-व्यवस्था स्याह्गादके विना नहीं बन 
सकती । ३५ 
३७ विषयका अल्प-भमूरि-भद होनेपर असत्य भेदवान होता 
हे--आत्मभेदसे नही इत्यादि तस्व-विवेचन । ३९ 
2८ तत्त्व नतो सन्‍्मात्र है ओर न असन्मात्र, तब कसा 
है ? उसका प्रतिपादन । ** कै ड ३७ 
३6 प्रत्यक्षके निर्विकल्पक होनेसे ग्रत्यक्ष-द्वारा निबंशको ग्राप्त 
होनेवाला तत्त्व असिद्ध है, निविकल्पक प्रत्यक्ष भी असिद्ध 
है, उसका लक्षणाथ भी नही बनता।. * इ्ट 
४० पदाथके अपरिणामी रूपसे अवस्थित रहनेपर कतों 
ओर काये दोनो नही बनते, अतः अनेकान्तसे द्वेष रखने 
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वालोके यहां स्रगोडपवर्गादिककी प्राप्तिके लिये किया 


गया यम-नियमादिरूप सारा श्रम व्यथ है। ३ 
४१ चार्वाकोके सिद्धान्तका प्रदर्शन ओर उनकी प्रवृत्ति पर 
भारी खेदकी अभिव्यक्ति । है ४० 


4५ 


५ ५ ५ आप 
४५ जब चंतन्यको उत्पत्ति तथा अभिव्यक्तिका हेतु अबवि- 
शिष्ट देखा जाता है तब चा्बांछो के प्राणी-प्राणीके ग्रति 
कोई विशेषता नहीं बन सकती। विशेषताकी सिद्धि 
स्वभावसे माननेमे दोषारपत्ति । है (22 
४०३ 'जगतकी स्वभावसे स्वच्छन्दवृत्ति है, इस लिये हिसादिक 
मह।|पापोमे भी कोई दोष नही है” ऐसी घोषणा करके 
जो लोग 'दीक्षासममुक्तिमान बने हुए है वे विश्वममे 
पडे हुए है। श दे 
४४ प्रवृत्तिकक्त ओर शम-तुष्टि-रिक्तोके द्वारा हिंसाकों जो 
अभ्युदयका अज्भ मान लिया गया है वह बहुत बड़ा 
अज्ञानभाव है । के ४6 
४५ जीवात्माके लिये दु खके निमित्तमूत जो सिरकी बलि 
चढ़ाना आदिरूप कृत्य है उनके द्वारा देवोकी अराधना 
करके थे ही लोग सिद्ध बनते हैं जो सिद्धिके लिये 
आत्मदोषोकों दूर करनेकी अ्रपेक्षा नही रखते सुखाभि- 
गद्ध है ओर जिनके वीरजिन ऋषि नहीं है। ४८ 
४६ जो विविध विशेष हैं वे सब सामान्यनिष्ठ है। वर्णुसमू- 
हरूप पद्‌ विशेषान्तरका पक्षपाती होता हे ओर वह एक 
विशेषको मुख्यरूपसे तो दूसरेको गौणरूपसे प्राप्त कराता 
हे । साथ ही, विशेशान्तरोके अन्तगंत उसकी वृत्ति होनेसे 
दूसरे ( जात्यात्मक ) विशेषकों सामान्यरूपमे भी आप्त 
कराता हे । हे हम भर 


्र्ऊ 





विषय-सूची ४४ 





| 4७. मे आप 


४७ जो पद्‌ एवकारसे विशिष्ट है वह अस्पार्थले स्वार्थो 
जसे अलग करता है वेसे सब स्वार्थपयोयों-सामान्यों 
तथा स्वार्थ विशेषीको भो अलग करता है ओर इससे 
विरोधी की तरह अ्रक्रृत पढार्थकी भी हानि ठहरती है। ५४३ 

४८ जो पद एबकारसे युक्त नही वह अनुक्ततुल्य है, व्यावृत्ति- 
का अभावादि उसके कारण ओर उनका स्पष्टीकरण । ५४ 

४६ जा अतियोगीसे रहित है ब्रह आत्महीन होता है-. 

अपने स्वरूपका प्रतिप्ठापक नहीं हो सकता | ४५ 

यदि अद्वेतवादियों और शून्यबादियोकी मान्यतानुसार 

पदकों अपने प्रतियोगी पदके साथ सर्वथा अभ्ेदी कहा 
जाय तो यह कथन विरोधी है अथवा इससे उक्त पदका 
अभिधेय आत्महीन ही नहीं किन्तु विरोधी भी हो 

जाता है। के * 

५१ विरोधी धर्मका द्योतक 'स्थातः शब्द है, जो गौणरूपसे 
उसका द्योतन करता है ओर विपक्षभूत घमंकी सन्धिरूप 
होता है, दोनो धर्मो'मे अद्भपना है और स्थात्पद उन्हें 
जोड़नेवाला है | का हे ७ 

४२ सवथा अवाच्यता श्रायस ( मोक्ष ) अथवा आत्महितके 
लोपकी कारणा है | है ध्र्ट 

४३ शास्त्रमे ओर लोकमे जो स्यात्पदका अग्नयोग है उसका 
कारण उस ग्रकारका अतिज्ञाशय है अथवा स्याह्ादियोके 
यहा प्रतिषेघकी युक्ति सामथ्यंसे ही घटित हो जाती है । ५८ 

५४ वीरजिनकी अनेकान्तदृष्टि एकान्तवादियोके हारा बाधि- 
तन होनेवाली तथा उनके मान्य सिद्धान्तोको बाधा 
पहुँचानेवाली है । डे हे ४८ 

४५ विधि, निषेध ओर अवक्तव्यतादिर्प सात विकल्प 
( सप्तभद्ज ) संपूर्ण जीवादितत्त्वाथे-परयोयोभे घटित होते 


से 


श्र 


४९ 
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हैं और ये सब विकल्प 'स्यात! शब्दके द्वारा नेठृत्वको 

प्राप्त है । * ६० 
५६ 'स्थात्‌' शब्द भी नयोके आदेशसे गे ण ओर मुख्य-स्वभा- 

बोके द्वारा कल्पित किये हुए एकान्तोको लिये रहता 

अन्यथा नही, क्योकि वह यथोापाधि--विशेषणानुसार-- 

वशेषका--धर्मान्तरका--द्योतक होता है । ** ६१ 
५७ तत्त्व तो अनेकान्तात्मक है, अनेकान्त भी अशेषरूपका 

लिये हुए अनेकान्तरूप है और बह दो प्रकारसे व्यवस्थित 

है-...एक द्रव्यरूप भवार्थवान्‌ होनेसे और दूसरे पर्योय- 

रूप व्यवह।|रवान्‌ होनेस । के ६२ 
४८ स्वधा द्रव्यकी तथा सर्वथा पर्योयकी कोई व्यवस्था 

नही बनती और न सर्वथा प्रथग्भूत ( परस्परनिरपेक्ष ) 





द्रव्य-पयोयकी पुगपत्‌ ही कोई व्यवस्था बनती है।. ६९ 
५६ यदि सर्वथा हयात्मक एक तत्त्व माना जाय तो यह 
सर्वथा हृयात्मकता एकत्वके साथ विरुद्ध पड़ती है।. ६२ 


६० बीरजिनके शासनमे ये धर्मी (द्रव्य) ओर धमं ( पयोय ) 
दोनों असवंधारूपसे मिन्‍न, अभिन्‍न तथा भिन्नाभिन्न 
माने गये है और इसलिये (सवंथा) विरुद्ध नही है।. ६३ 

६१ प्रत्यज्ञ ओर आगमसे अविरोधरूप जो अथका अथंसे 
प्ररूपण है उसे '“ुक्त्यनुशासन' कहते हैं, बही 
बीस्शासनमे मान्य है! ६४ 

६२ अथका रूप प्रतिक्षण स्थिति, उदय (उत्पाद) ओर व्यय- 
रूप तत्त्वव्यवस्थाकों लिये हुए है, क्योकि वह सत्रूप है ६७ 

६३ बीर-शासनमे जो वस्तु एकरूप है वह अनेकरूपतारा ओर 
जो अनेकरूप है वह एकरूपताका त्याग नहीं करती, 
तभी वस्तुरूपसे व्यवस्थित होती है, अन्यथा नहीं। 


विषय-सची 





ओर जो वस्तु अनन्तरूप हे वह अड्ग-अज्ञीमावके कारण 


क्रमसे वचन-गोचर है । 


६७४ वस्तुके जों अंश ( धर्म ) परस्पर निरपेक्ष हैं वे पुरुषार्थके 
हेतु नही किन्तु सापेक्ष ही पुरुषार्थके हेतु हो सकते हैं । 
अंशी ( धर्मी ) अंशोसे प्रथक नहीं हे 
अश-अशीकी तरह परस्पर-सापैज्ञ नय भी पुरुषार्थ- 
के हेतु देखे जाते है। 


६४ जो राग-द्वेषादिक मनकी समताका निराकरण करते हैं 
वे एकान्तधमोभिनिवेशमूलक होते हैं और मोही जीवोके 
अहकार-ममकारसे उत्पन्न होते हैं। एकान्तकी हानिसे 
एकान्ताभिनिवेशके अभावरूप जो सम्यग्दर्शन है वह 
आत्माका स्वाभाविक रूप हे, अतः बीर-शासनमे अने- 
कान्तवादी सम्यग्दृष्टिके मनका समत्व ठीक घटित होता 
है । उसमे बाधाकी कोई बात नही । 

६६ जो प्रतिपक्षदूषी हे वह वीर जिनके एका35नेकरूपता-जेसे 
पटुसिहनादोसे प्रमुक्त ही किया जाता हे, क्योकि प्रत्येक 
वस्तु नानात्मक है, उसका नानात्मकरूपसे निश्चय ही 
सबंधा एकान्तका प्रमोचन है। बन्ध और मोक्ष दोनों 
ज्ञातात्म-वृत्ति होनेसे वीरके अनेकान्त-शासनसे बाह्म 
नहीं है । * 

६७ आत्मान्तरके अभावरूप जो समानता अपने आभ्रयरूप 
भेदोसे हीन है वह वचनगोचर नहीं होती । 

६८ सामान्य और विशेष दोनोकी एकरूपता स्वीकार करने 
पर एकके निरात्म ( अभाव ) होनेपर दूसरा भी निरात्म 
हो जाता है। 

६६ जो अमेय है और अश्लिष्ट हे वह सामान्य अप्रमेय 
ही है। भेदके माननेपर भी वह सामान्य प्रमेय नही 


५७ 
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है।ता, क्योकि उन द्रव्यादिकोके साथ उसकी वृत्ति मानो 
नहीं गई । ७२ 
७० यदि सामान्यकी द्रव्यादि वस्तुके साथ वृत्ति मानी भी 
जाय तो वह वृत्ति भी न तो क्ृत्स्न ( निरश ) विकल्परूप 
मानकर बनती है ओर न अशविकल्परूप | ७ 
७१ जो एक अनन्त व्यक्तियोंके समाश्रयरूप हे उस एक 
(सत्तामहासामान्य) के आहक ग्रमाणका अभाव है।. ७३ 
७२ नाना सत्पदार्थोका एक आत्मा ही जिसका समाश्रय है 
एसा सामान्य यदि (सामान्यवादियोके द्वारा ) मना 
जाय ओर उसे ही प्रमाणका विषय बतलाया जाय तो 
एसी सान्यतावाले सामान्यवादियोसे यह प्रश्न होता है 
कि उनका वह सामान्य अपने व्यक्तियोसे अन्य है या 
अनन्य ? ढोनो ही उत्तरोमे दोषापत्ति | ७2 
७३ यदि सामान्यकों अवस्तु ही इष्ट किया जाय और उसे 
विकल्पोसे शून्य माना जाय ता उस अवस्तुभूत सामान्य- 
के अप्रमेय होनेपर प्रमाण॒की प्रवृत्ति कहा होती है / 
अत, उसकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती । ७ 
७४ यद्वि साध्यको व्यावृत्तिहीन अन्वयसे सिद्ध माना जाय 
तो वह सिद्ध नहीं हाता। यदि अन्बयहीन व्यावृत्तिसे 
साध्य जो स|मान्य उसको सिद्ध माना जाय तो वह भी 
नहीं बनता | ७६ 
७५ यदि अन्वय ओर व्यावृत्ति दोनोस हीन जो अद्वितय- 
रूप हेतु है उससे सन्मात्रका प्रतिभासन होनेसे सत्ता- 
दंतरूप सामान्यकी सिद्धि दोती हे, ऐसा कहा जाय तो 
यह कहना भी ठीक नहीं हे । ७७ 
७६ यदि अद्वितयको संवित्तिमात्रके रूपमे मानकर असाधन- 
व्यावृत्तिसे साधनको और असाध्य-व्यावृत्तिसे साध्यको 


विषय-सूची ४९ 
अतदुव्युदासाभिनिवशवादके रूपमे आश्रित किया जाय 
तब भी ( बोद्धाके मतमे ) पराभ्युयताथंके विरोधवादका 
प्रसग आता है । " ७७ 
७७ बोद्धोके अनात्मा ( अवास्तत्रिक ) साधनके हारा उसी 
प्रकारक अनात्मसाध्यकी जो गति-जानकारी है उसकी 
सबंधा अयुक्ति हे--बह बनती ही नही । *' ध्प 
७८ याद बस्तुमे अनात्मसाधनके द्वारा अनात्मसाध्यकी गात- 
को अयुक्तिसे पक्ककी सिद्धि मानी जाय तो अवस्तुमे 
साधन-साध्यकी अयुक्तिसे प्रतिपक्ष--हंतकी--भी सिद्धि 
ठहरती है। ध्८ 
७६ यदि साधनके बिना स्वतः ही सबेदनाठ्ेतरूप साध्यकी 
सिद्ध मानी जाय तो वह युक्त नहीं--6ब पुरुषाह्तकी 
भी सिद्धिका प्रसंग आता दे। ७६ 
८० इस प्रकार जिन वतश्डकोने कुस्ृतिका ग्रशयन किया 
है. उन वीरशासनकी दृष्टिसे अमूढ एवं निर्मेदके भयसे 
अनभिज्ञ जनोने परधातक कुल्हाडेको अपने ही मस्तक- 
पर मारा हे !' ७& 
८१ वीरशासनानुसार अभाव भी वस्तुधर्म होता है। यदि 


बह अभाव धमंका न हाकर धर्मीका हों ता वह भावकी 

तरह भावान्तर होता है। ओर इस सबका कारण यह 

है कि अभावषको प्रमाण स जाना जाता है, व्यपदिष्ट क्रिया 

जाता है ओर वस्तु-व्वयस्थाके अद्जरूपमे निर्दिष्ट किया 

जाता है । जो अभावतत्त्व ( सर्वशून्यता ) वस्तुव्यवस्था- 

का अद्ज नही है वह अमेय ही हे--किसी भी प्रमाणके 

गोचर नही हे । ८० 
८रे विशेष ओर सामान्‍्यको लिये हुए जो भेद हैं उनके विधि 

ओर प्रतिषध दोनोका विधायक वाक्य होता है। वीरके 
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स्पाह्माद-शासनमे अभेदबुद्धिसे अविशिष्टता और भेद- 
बुद्धिसे विशिष्वताकी प्राप्ति होता है। ८९ 
८३ वारका अनेकान्त-शासन ही 'सर्वोद्यतीर्थः है, बह गोण 
तथा मुख्यकी कल्पनाकों लिय हुए सवोन्तवान्‌ ( अशेष- 
धर्मोका आश्रय ), सर्व आपदाओका अन्त करनेवाला 


और स्वयं निरन्त है । प्र 
८० जो शासन-बाक्य धर्मोम पारस्परिक अपेक्षाका प्रति- 
पादन नहीं करता वह सब धर्मेसि शून्य होता है | ८३ 


८५ बीरके शासनसे यथेष्ट अथवा भरपेट द्वेष रखनेबाला 
भी यदि समदृष्टि हुआ उपपत्तिचछुसे बीरके द्वारा प्रति- 
पादित इष्टतत्वका अवलोकन ओर परीक्षण करता है 
तो अवश्य ही उसका मानश्टज्ञ खण्डित हा जाता है 
ओर वह अभद्र होता हुआ भी सब ओरसे भद्र एव 
सम्यग्टष्टि बन जाता है। : हे ८३ 
८६ बीरके प्रति राग ओर दूसरोके प्रति दंष इस स्तोत्र- 
की उत्पत्तिक कोई हेतु नही। यह उन लोगोके उद्देश्यसे, 
बीरजिनकी गुणकथाके साथ, निर्मित हुआ है जो न्‍्याय- 
अन्यायको पहचानना चाहते है और गुण-दोषको 
जाननेकी जिनकी इच्छा हे। उनके लिए यह ग्रन्थ 
'हितान्वेषणके उपायस्वरूप' है । पु 
८७ शक्तिके अनुरूप स्तुत वीरजिनेन्द्रसे अपने प्रतिनिधि- 
रहित मार्ग और भी अधिक भक्तिकों चरिताथ करनेकी 
प्राथना अथवा भावसाके साथ ग्रन्थकी समाप्ति | पर 


है. न ॥औअााााााआाा 


श्रीसमन्तभद्राय संस )«» 
श्रीमत्स्वामि-समन्तभद्रा चाय वये-प्र यीत 


( श्रीवी रजिन-गुणकथा-सहकृत ) 
हिताउन्वेषणोपाय भूत 


युक्तयनुश सन 


हिन्दी अनुवादादि-सहित 


कीर्त्या महत्या भ्रुवि वद्ध मान 

त्वाँ वद्ध मान स्तुति-गोचरत्वम्‌ । 

निनीषवः स्‍्मी वयमद्य वोरं 

विशीर्ण-दोषाउ5शय-पाश-बन्धस ।।१।| 

'हे बीरजिन -इस युगके श्रन्तिम तीर्थप्रवत्तंक परमदेव -आए दोषों 

प्रौर दोषा5डशर्योंके पाश-बन्धनसे विमुक्त हुए है--श्रापने अज्ञान- 
प्रदर्शन-राग>द्वे ष-काम-क्रो धादि-विकारों अर्थात्‌ विभावपरिणामरूप 
।वकर्मों और इन दोषात्मक भावकमोके सस्कारक कारणों अर्थात्‌ शानावरण- 
शैनावरणु-मोहनीय-श्रन्तरायरूप द्वव्यकर्मोके जालको छिल्न-मिन्न कर 
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स्वतन्त्रता प्राप्त की है--, आप निश्चितरूपसे ऋद्धमान (प्रवृद्धप्रमाण) 
हैं-आपका तत्वश्ञानरूप प्रमाण (केवलशञान) स्याद्वाद-नयसे सस्कृत होनेके 
कारण प्रवृद्ध है श्र्थात्‌ स्वोत्कृष्ट एव अबाध्य है-ओर (इस प्रवृद्धप्रमाणके 
कारण) आप महती कीर्तिसे भूमण्डलपर वद्धंमान है--जीवादितत्त्वाथोका 
कीर्तन (सम्यग्दर्शन) करनेवाली युक्ति-शास्त्राउविरोधिनी दिव्यवाणीसे साक्षात्‌ 
समवसरणकी भूमिपर तथा परम्परासे परमागमकी विधयभूत सारी प्रथ्वीपर 
छोटे-बडे, ऊँच-नीच, निकटवर्ती-दूरवर्ती तत्कालीन औ्रौर उत्तरकालीन 
सभी पर-अपर परीक्षुकजनोंके मनोंका सशयादिके निरसनद्वारा पुष्ट एवं 
व्याप्त करते हुए. आप बृद्धि-व्याष्तिको प्राप्त हुए है--सदा सबंत्र और 
सबोके लिये “युक्ति-शास्त्राउविरोधिवाक्‌! के रूपमें अवस्थित है, यह बात 
परीक्षा-द्वारा सिद्ध हो चुकी है। ( अ्रत., ) अब--परीक्षाइवसानके समय 
अर्थात्‌ ( आप्तमीमासाके द्वारा ) युक्ति-शास्त्राउविरोधिवाक्त्व हेतुसे परीक्षा 
करके यह निर्यय कर चुकनेपर कि आप विशीर्ण-दोषाशय-पाशबन्धत्वादि 
तीन असाधारण गुणों (कर्ममेत्तत्व, सवेजञत्व, परमहितोपदेशकष्व) से विशिष्ट 
है--आपको स्तुतिगो चर मानकर--स्ठुतिका विषयभूत श्राप्तपुरुष स्वीकार 
करके--हम-परीक्षाप्रधानी मुमुक्ुजन-आपको अपनी स्तुतिका विषय 
बनाना चाहते हैं--आ्रापकी स्तुति करनेमे प्रदत्त होना चाहते है |! 


याथात्म्यमुल्लंध्य गुणोदया55ख्या 

लोके स्तुतिभू रि-गुणोदधेस्ते । 

अणिष्टमप्यंशमशकनुवन्तो 

वक्त ' जिन ! त्वां करिमिव स्तुयाम ॥२॥ 

“थाथताका--यथावस्थित स्वभावका--डल्लघन करके गुणणोके-- 

चौरासी लाख गुणोमेसे किसीके भी--उद्य-उत्कर्षकी जो आख्या-कथनी 
है-बढा चढाकर कहनेकी पद्धति है--उसे लोकमे 'स्तुतिः कहते है । 
परन्तु हे वीरजिन ! आप भूरिगुणोद्धि हे--अनन्तगुणोके समुद्र 
है--और उस गुणसमुद्रके सृक्ष्मसे सूक्ष्म अ शका भी हम ( पूरे- 
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तौरसे ) कथन करनेके लिये समथ नहीं हैं--बढा-चढा कर कहनेकी 
तो बात ही दूर है। अत. वह स्तुति तले हमसे बन नहीं सकती, तब हम 
छद्यस्थजन ( कोई मी उपमान न देखते हुए ) किस तरहसे आपकी 
स्तुति करके रतोता बने, यह कुछ समभमे नहीं आता !!? 


तथाउषपि वेष्यात्यमुपेत्य “भकक्‍त्या 
स्तोताउस्मि ते शक्त्यनुरूपवाक्थः | 
इृष्ट ग्रमेयेडपि यथास्वशक्ति 
किन्नोत्सहन्ते पुरुषाः क्रियामिः ॥३॥ 


“ यद्यपि हम छुझ्मस्थजन आपके छोटे-से-छोटे गुणका भी पूरा वर्शन 
करनेके लिये सम4 नहीं हैं ) तो भी में भक्तिके वश ध्रृष्ठता धारण 
करके शक्तिके अनुरूप वाक्योंको लिये हुए आपका स्तोता बना हँ-- 
आपकी स्ठ॒ति करनेमे प्रवृत्त हुआ हूँ | किसी बस्तुके इष्ट होनेपर क्‍या 
पुरुपार्थीजन अपनी शक्तिके अनु सार क्रियाओ-प्रयत्नो-द्वारा उसकी 
प्राप्तिक्रे लिये उत्साहित एब श्रवृत्त नहीं होते “--होते ही है। तदनुसार 
ही मेरी यह प्रवृत्ति है-- मुझे आपकी स्तुति इष्ट है |? 


त्व॑ शुद्धि-शकत्योौरुदयस्य क्राष्ठां 
तुला-व्यतीतां जिन ! शान्तिरूपाम । 
अवापिथ ब्रह्म-पथस्यथ नेता 
महानितीयत्‌ प्रतिवक्‍त॒ मीशाः ॥8॥ 


'हे वीरजिन ! आप ( अपनी साधनाद्वारा ) शुद्धि ओर शक्तिके 
डदय-उत्कषेकी उस काप्छठाको--परमावस्था अथवा चरमसीमाको--प्राप्त 
हुए है जो उपमा-रहित है और शान्ति-सुख-स्वरूप है--आपमे ज्ञाना- 
वरण और दशशनावरणरूप कर्ममलके ऋ्यसे अनुपमेय निमल ज्ञान-दर्शनका 
तथा अन्तरायकर्मके अ्रभावसे अनन्तवीयंका आविर्भाव हुआ है, और यह 
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जम 
सब आत्म-विकास मोहनीयकर्मके पूर्णत, विनाश-पूर्वक होनेसे उस विनाशसे 
उतसन्‍न होनेवाले परम शान्तिमय सुखको साथमे लिये हुए है। ( इसीसे ) 
आप ब्रह्मपथके---आत्मविकास-पद्धति अथवा मोक्ष-मार्गक--नेता हैं-- 
अपने आदर्श एवं उपदेशादि-द्वारा दूसरोकों उस श्रात्मविकासके मार्गपर 
लगानेवाले हैं--और महान्‌ है--पूज्य परमात्मा है--,इतना कहने 
अथवा दूसरोंको सिद्ध करके बतलानेके लिये हम समथे है ।? 


कालः कलिवां कलुषा55शयो वा 

श्रोतुः प्रवक्तुवंचनाउनयो वा। | 
त्वच्छासनेकाधिपतित्व-लच्मी - 
प्रभुत्व-शक्तेरपवाद-हेतु! ॥४॥ 


८५( इस तरह आपके महान्‌ होते हुए, हे बोरजिन ! )आपके शासन- 
मे-अनेकान्तात्मक मतमे--( नि.श्रेयस और अ्रम्युदयरूप लक्ष्मीकी प्राप्ति 
का कारण होनेसे ) एकाधिपतित्वरूप लक्ष्मका--समभी श्र्थ-क्रियायि- 
जनोके द्वारा अवश्य आश्रयनीयरूप सम्पत्तिका--स्वामी होनेकी जो शक्ति 
हे--आगमान्विता युक्तिके रूपमे सामथ्य है--उसके अपवादका-- 
एकाधिपत्य प्राप्त न कर सकनेका--कारण ( वर्तमानमे ) एकतो कल्ि- 
काल है--जो कि साधारण बाह्य कारण है, दूसरा प्रवक्ताका वचना5- 
नय हे--आराचार्यादि प्रवक्तवर्गका प्राय. अप्रशस्त-निरपेत्ष नयके साथ 
बचनव्यवहार है श्रर्थात्‌ सम्यक्नय-विवक्ञाको लिये हुए उपदेशका न दैना 
है. जो कि अ्रसाधारण बाह्य कारण हे, ओर तीसरा ओताका--आव- 
कादि-शोतवर्गका--कलुषित आशय है--दर्शनमोहसे प्रायः आक्रान्त 
चित्त है--जोकि अन्तरग कारण है ! 


दया-दम-त्याग-समाधि-निष्ठ 
नय-प्रमाण-प्रकृता55ज्जसाथेम । 
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अधृष्यमन्येर खिलेः प्रवादे--- 
जिन ! त्वदीय॑ मतमद्वितीयम ॥३॥ 


“हे बीरजिन | आपका सत--अनेकान्तात्मक शासन-दया 
( अहिंसा ), दस ( सयम ), त्याग ( परिग्रह-त्यजन ) और समाधि 
( प्रशस्तध्यान ) को निष्ठा-तत्परताको लिये हुए है--पूर्णत, अथवा 
देशत. प्राणिहिंसासे निश्वक्ति तथा परोपकारमे प्रवृत्तिरूप वह दयात्रत जिसमे 
असत्यादिसे विरक्तिरूप सत्यत्रतादिका अन्तभोव ( समावेश ) है, मनोक्ष 
ओर अमनोज इन्द्रिय-विषयोभे राग-ह्ेषवी निश्वत्तिर्प सयम, बाह्य श्रोर 
आशभ्यन्तर परिग्रहोका स्वेच्छासे त्यजन अथवा दान, ओर घर्म तथा शुक्ल- 
ध्यानका अनुष्ठान, ये चारों उसके प्रधान लक्ष्य हैं। (साथ ही) नयो तथा 
प्रमाणोके द्वारा ( असम्भवद्बाधऊविषय-स्वरूप ) सम्यक्‌ वस्तुतत्वको 
बिल्कुल स्पष्ट (सुनिश्चित) करनेवाला है और ( नेकान्तवादसे भिन्न) 
दूसरे सभी प्रवादोंसे अवाध्य हे--दर्शनमोहोदयके वशीभूत हुए 
सवंथा एकान्तवादियोके द्वारा प्रकल्पित बादोमेसे कोई भी वाद ( स्वभावसे 
मिथ्यावाद होनेके कारण ) उसके ( सम्यग्वादात्मक ) विषयकों बाधित 
अथवा दूषित करनेके लिये समर्थ नही है--( यही सब उसकी विशेषता 
है ओर इसीलिये वह ) अद्वितीय हे-- अकेला ही सर्वाधिनायक होनेकी 
चुमता रखता है |! 


अभेद-मेदात्मकमथेतच्च॑ 

तव स्व॒तन्त्राउन्यतरत्ख-पृष्पम । 
अवृत्ति मत्वात्समवाय-बृत्ते: 
संसगहानेः सक्लाउथे-हानि; ॥७॥ 


( हे वीरभगवन्‌ ! ) आपका अथतत्त्व--आपके द्वारा मान्य-प्रति- 
पादित अथवा आपके शासनमे वर्शित जीवादि वस्तुतत्व--असभेद-से दा- 
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त्मक हे--परस्परतन्त्रता ( अपेक्षा, दृष्टिविशेष ) को लिये हुए. अमेद 
और भेद दोनो रूप है अर्थात्‌ कथश्ित्‌ द्रव्य पर्यायरूप, कथश्वित्‌ सामान्य- 
विशेषरूप, कथश्वित्‌ एकाइनेकरूप ओर कथशख्ित्‌ नित्याइनित्यरूप है, 
न स्वथा अमभेदरूप ( द्रव्य, सामान्य, एक अथवा नित्यरूप ) है, न सर्वथा 
मेदरूप ( पर्याय, विशेष, अनेक अ्रथवा अनित्यरूप ) है और म स्ंथा 
उभयरूप ( परस्परनिरपेक्षु द्रव्य-पर्यायमात्र, सामान्य-विशेषमात्र, एक- 
अनेकमात्र अथवा नित्य-अनित्यमात्र ) है। अभेदात्मकतत्त्व (द्रव्यादिक) 
ओर सभेदात्मकतक्त्व ( पर्यायादिक ) दोनोको स्व॒तन्त्र--पारस्परिक 
तन्त्रतासे रहित सर्वथा निरपेज्ञ-- स्वीकार करनेपर प्रत्येक--द्र॒व्य; पयोथ 
तथा उमय, सामान्य, विशेष तथा उभय, एक, अनेक तथा उभय, और 
नित्य, अनित्य तथा उभय--आकाशके पुष्प-समान (अवस्तु) हो जाता 
है---प्रतीयमान ( प्रतीतिका विषय ) न हो सकनेसे क्रिसीका भी तब 
अस्तित्व नहीं बनता ।” 





( इसपर यदि यह कहा जाय कि स्वतन्त्र एक द्रव्य प्रत्यक्षादिरूपसे उप- 
लभ्यमान न होनेके कारण ज्ञणिकपर्यायकी तरह आकाश-कुसुमके समान 
अवस्तु है सो तो ठीक, परन्तु उभय तो व्रब्य-गण-कर्म-सामान्य-विशेष- 
सामावायरूप सत्‌ तत्त्व है ओर प्रागभाव-प्रध्वसामाव-श्रन्योन्यामाव-अत्यता- 
भावरूप असत्‌ तत््वहे, वह उनके स्व॒तन्त्र रहते हुएभी केसे आकाशके पुष्प- 
समान अवस्तु है ? वह्त तो द्रव्यादि-ज्ञानविशेषका विषय सबजनोमे सुप्रसिद्ध 
है, तो ऐसा कहना ठीक नही है, क्योंकि कारणद्र॒व्य ( अवयव )-कार्य द्रव्य 
( अवयवबी ) की, गुण-गणीकी, कर्म-कर्मवानकी समवाय-समवायवानकी 
एक दूसरेसे स्व॒तन्त्र पदाथके रूपमे एक बार मी प्रतीति नही होती | वस्तुतत्त्व 
इससे विलक्षुण-जात्यन्तर अथवा विजातीय-है ओर वह सदा सबोकी अव- 
यव-अ्रवयवीरूप, गुण-गुणीरूप, कर्म-कर्मवानरूप तथा सामान्य-विशेषरूप 
प्रलक्षादि-प्रमाणोसे निर्बाध प्रतिमासित होता है। ) 


( यदि वेशेब्िक-मतानुसार पदाधोको--द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य, 
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विशेष श्रौर समवाय इन छुहोंको--सवब था स्व॒तन्त्र मानकर यह कहा जाय कि 
समवाय-बृत्तिसे शेष सब पदाथ वृत्तिमान्‌ है अर्थात्‌ समवाय नामके स्वतन्त्र 
पदाथ-द्वारा वे सब परस्परमे सम्बन्धकों प्राप्त है, तो ) समवायबत्तिके 
अवृत्तिमती होनेसे--समवाय नामके स्व॒तन्त्र पदार्थका दूसरे पदार्थेके 
साथ स्वयका कोई सम्बन्ध न बन सकनेके कारश' उसे स्वय असम्बन्ध- 
वान्‌ माननेसे-- ससगेकी हानि होती है-- किसी भी पदार्थका सम्पर्क 
न ला मय 8 


3 समवाय पदाथका दूसरे पदार्थोके साथ कोई सम्बन्ध नहीं बन 
सकता, क्योकि सम्बन्ध तीन ग्रकारका होता है--एक सयोग-सम्बन्ध, 
दूसरा समवाय-सम्बन्ध श्रोर तीसरा विशेषश-विशेष्यभाव-सम्बन्ध | 
पहला सयोग-सम्बन्ध इसलिये नहीं बनता, क्योकि उसकी वृत्ति द्ृव्यमें 
मानी गह हं--द्दच्योंके अतिरिक्त दूसरे पदार्थाम्ि बह घटित नहीं होती-- 
भोर समवाय द्वष्य हे नहीं, इसलिये सयोगसम्बन्धके साथ उसका योग 
नहीं मिड़ता | यदि अद्वव्यरूप समवायमें सयोगकी ब्रृत्ति मानी जायगी 
तो वद गुण नहीं बन सकेगा ओर घेशेबिक मान्यताके विरुद्ध पडेंगा, 
क्योकि वैशेषिकमतसे संयोगको भी एक गुण माना है और उसको द्वव्या- 
श्रित बतल्लाया है। दूसरा समवाय-सम्बन्ध इसलिये नहीं बन सकेगा; 
क्योकि वद्द समव/यान्तरकी अपेक्षा रक्खेगा ओर एकके अतिरिक्त दूसरा 
समवाय पदार्थ वेशेषिकोने माना नही है। और तीसरा विशेषण-चिशेष्य- 
भाव-प्म्बन्ध इसलिये घटित नहीं होता, क्योकि वह स्वतन्त्र पदार्थों का 
विषय ही नही है । यदि उसे स्वतन्त्र पदार्थों का विषय माना जायगा 
तो अतिप्रसग दोष श्राएगा और तब सह्याचल (पश्चिमीघाटका एक भाग) 
तथा विन्ध्याचल जसे स्वतन्त्र पतोमें भी विशेषण-विशेष्य-भावका 
सम्बन्ध घटित करना होगा, जो नहीं हो सकता। विशेषण विशेष्यभाव- 
सम्बन्धकी यदि पद्ाथोन्तरके रूपसें सभावना की जाय तो वह 
सम्बन्धान्तरकी अपेक्षा विना नहों बनता ओर दूसरे सम्बन्धकी अपेक्ता 
लैनेपर अनवस्था दोष आता है। इस तरह तीनोसेसे कोई भी सम्बन्ध 
घटित नहीं हो सकता । 
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अथवा सम्बन्ध एक दूसरेके साथ नही बनता । समवाय-समवायिकी तरह 
असस्पृष्ठट पदार्थोके समवायव॒त्तिसें ससर्गकी कल्पना न करके, पदाथोके 
अन्योउन्य-ससरग ( एक दुसरेके साथ सम्बन्ध ) को स्वभावसिद्ध माननेपर 
स्थाह्रद शासनका ही आश्रय होजाता है, क्योकि स्वभावसे ही द्वव्यका 
सभी गुण-कम-सामान्य-विशेषोके साथ कथशब्रित्‌ तादात्म्यका श्रनुभव करने 
वाले ज्ञानविशेषके बशसे यह द्रव्य है, यह गुण है, यह कर्म है, यह 
सामान्य है, यह विशेष है और यह उनका अविश्वग्मावरूप (अ्रप्ृथग्भूत ) 
समवाय-सम्बन्ध है, इस प्रकार भेद करके सनन्‍तयनिबन्धन ( समीचीन नय- 
व्यवस्थाको लिये हुए ) व्यवहार प्रवतंता है ओर उससे अनेकान्तमत 
प्रसिद्ध होता है, जो वेशेषिकोको इष्ट नही है ओर इसलिये वेशेषिकोके मदमे 
स्वभावसिद्ध ससगंके भी न बन सकनेसे ससर्गकी हानि ही ठहरती है। 
ओर संसर्गकी द्वानि होनेसे --पदाथोका परस्परमे स्वत, (स्वमावसे)अ्रथवा 
परत" ( बूसरेके निमित्तसे ) कोई सम्बन्ध न बन सकनेके कारण--सपूणा 
पदार्थोकी हानि ठहरती है--किसी भी पदार्थवी तब सत्ता अथवा 
व्यवस्था बन नहीं सकती |--अ्रत' जो लोग इस हानिष्ो नहीं चाहते उन 
आपस्तिकोके द्वारा वही वस्तुतत्व समर्थनीय है जो अभेद-भेदात्मक है, परस्पर 
तन्त्र है, प्रतीतिका विषय है तथा अ्रर्थक्रियामें समर्थ हे और इसलिये 
जिसमे विरोधके लिये कोई अ्रवकाश नहीं है| वह वस्तुतत्व हे वीरजिन ! 
आपके मतमें प्रतिष्ठित है, इसीसे आपका मत अद्वितीय है--नयो तथा 
प्रमाणोंके द्वारा वस्तुतत््वको बिल्कुल स्पष्ट करनेवाला ओर दूसरे सभी प्रवादो 
( सव था एकान्तवादो ) से अबाध्य होनेके कारण सुव्यवस्थित है--दूसरा 
( सव था एकान्तवादका आश्रय लेनेवाला ) कोई भी मत व्यवस्थित न होने- 
से उसके जोडका, सानी अथवा सम्रान नहीं है, वह अपना उदाहरण 
आप है | 


भावेषु नित्येषु विकारहाने- 
ने कारक-व्याप्रत-कार्य-युक्तिः । 


का० & युक्षयनुशासन & 
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न बन्ध-मोगो न च तद्विमोक्षः 
समनन्‍्तदोष॑ मतमन्यदीयम ।।5॥ 


“सत्तात्मक पदार्थोको --दिक-काल-आकाश-आपत्माको ,-- एथिव्यादि- 
परमाणु-द्वव्योका, परम-महत्वादि शुणोको तथा सासान्य-विशेष-समवाय- 
को--( सर्वंथा ) नित्य माननेपर उनमे बिकारकी हानि होती हे-- 
कोई भी प्रकारकी विक्रिया नही बन सकती--विकारकी हानिसे कत्तोदि 
कारकोका ( जो क्रियाविशिष्ट द्वव्य प्रसिद्ध है उनका ) व्यापार नहीं 
बन सकता, कारक-व्यापारके अभावमे ( द्रव्य-गुण-कमरूप ) कार्ये 
नहीं बन सकता, और कार्येके अभावमे ( कार्यलिगात्मक अ्रनुमानरूप 
तथा योग-सम्बन्ध-ससर्गरूप ) युक्ति घटित नही हो सकती । युक्तिके 
अभावमे बन्ध तथा ( बन्ध-फलानुभवनरूप ) भोग दोनों नहीं बन 
सकते और न उनका विमोक्ष ही बन सकता है,--क्योंकि विमोक्ष 
बन्धपूर्वक ही होता है, बन्धके अमावमें मोक्ष कैसा ? इस तरह पूब-पूर्वके 
अमावमे उत्तरोत्तरकी व्यवस्था न बन सकनेसे सपुर्ण भावात्मक पदायोकी 
हानि ठहरती है---किसीकी भी व्यवस्था नहीं बन सकती | ओर जब भावा- 
त्मक पदार्थ ही व्यवस्थित नही होते तब प्रागभाव-प्रध्वसाभावादि अभावा- 
त्मक पदार्थोकी व्यवस्था तो केसे बन सकती है ? क्योकि वे भावात्मक 
पदार्थेके विशेषण होते है, स्वतत्रर्पसे उनकी कोई सत्ता ही नहीं है। 
अतः ( है बीरजिन ! ) आपके मतसे भिन्न दूसरोंका--सर्वथा एकान्त- 
वादी वैशेषिक, नैयायिक मीमासक तथा साख्य आदिका--मंत (शासन) 
सब प्रकारसे दोषरूप है--देश, काल और पुरुषविशेषकी अपेक्षासे भी 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम गम्य समी स्थानोमे बाधित है |? 


अहेतुकत्व-प्रथितः स्वभाव- 
स्तस्मिन्‌ क्रिया-कारक-विशभ्रमः स्थात्‌ | 
आबाल-सिद्ध विविधाथे-सिद्धि- 
वांदान्तर कि तददस्यतां ते ॥६॥ 
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४( यदि यह कहा जाय कि आतव्मादि नित्य द्वव्योमे स्वभावसे ही विकार 
सिद्ध है अत, कासकव्यापार, कार्य और कार्ययुक्ति सब ठीक घटित होते है, 
और इस तरह सफल दोष असमभव ठहरते है--कोई भी दोषापत्ति नहीं बन 
सकती, तब यह प्रश्न पैदा होता है कि वह स्वभाव विना किसी हैतुके ही 
प्रथित ( प्रसिद्ध ) है आथवा आबाल-सिद्धिसे विविधाथ्थ-सिद्धिके रूपमे 
प्रयित है ? (उत्तरमे) यदि यह कहा जाय कि नित्य पदार्थमें बिकारी 
होनेका स्वभाव विना किसी हेतुके ही प्रथित है तो ऐसी दशामे 
क्रिया और कारकका विश्रम ठहरता है--स्वमावसे ही पदाथोका ज्ञान 
तथा आविभाव होनेसे ज्ञप्ति तथा उत्पत्तिरूप जो प्रतीयमान क्रिया है उप्तके 
आन्तिरूप होनेका प्रमग आता है, अन्यथा स्प॒भावके निर्हेतुकत्वकी सिद्धि 
नहीं बनती | और क्रियाके विश्रमसे प्रतिमासमान कारक-समूह थी विश्रम- 
रूप हो जाता है, क्योंकि क्रियाविशिष्ट द्रव्यका नाम 'कारकः प्रसिद्ध है, 
क्रियासे कारककी उत्पत्ति नही। और स्वमाववादीके द्वारा क्रिया कारकका 
विश्रम मान्य नहीं किया जा सकता--विश्रमकी मसान्यतापर वादान्तरका 
प्रसग आता है--सबंथा स्वभाववाद स्थिर न रहकर एक नया विदश्वम- 
बाद और खड़ा हो जाता है| परन्तु ( हे वीरजिन | ) क्या आपसे-- 
आपके स्थाद्वाद-शासनसे--द्वेष रखनेवालेके यहाँ यह वादान्तर बनता 
है ?--नहीं बनता, क्योकि 'सब कुछ विश्रम है” ऐसा एकान्तरूप बादा- 
न्तर स्वीकार करनेपर यह प्रश्न उत्पन्न होता हैँ कि उस विश्रममें अविश्नम- 
अश्नान्ति है या वह भी विश्रम-श्रान्तिरूप है ? यदि श्रविश्नम है तो विश्रम- 
एकान्त न रहा--अ्रविश्रम भी कोई पदार्थ ठहरा | श्रौर यदि वि श्रममे भी 
विश्रम है तो सत्र अ्श्रान्तिकी तिद्धि हुई, क्योंकि विश्वममें विश्रम होनेसे 
वास्तविक स्वरूपकी प्रतिष्ठा होती है । ओर ऐसी हालतमे स्वभावके निहँतु- 
कष्वकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥” 

याद यह कहा जाय कि ( बिना किसी हेतुके नहीं किन्तु ) आबाल- 
सिद्धिरूप हेतुसे विविधार्थकी--स्वंथा नित्य पदाथोमे विक्रिया तथा 
कारक-व्यापारादिी--सिद्धिक्रे रूपमे स्वभाव प्रथित ( प्रसिद्ध ) है-- 
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श्रथात्‌ क्रिया-कारकादिरूप जो विविव अर्थ है उन्हे बालक तक भी स्वीकार 
करते है इसलिये वे सिद्ध है ओर उनका इस प्रकारसे सिद्ध होना ही 
स्वभाव है--तो यह वादान्तर हुआ, परन्तु यह बादान्तर भी ( हे बीर 
भगवन्‌ | ) आपके द्वेषियोके यहॉ बनता कहाँ है "--क्योकि वह 
आबाल-सिद्धिसे होनेवाली निर्णीति नित्यादि सर्वथा एकान्तवादका आश्रय 
लेनेपर नहीं बन सकती, जिससे सब पदाथा सब कायो और सब कारणो- 
की सिद्धि होती | कारण यह कि वह निर्णीति अनित्य होती है और बिना बि- 
क्रियाके बनती नहीं, इसलिये सर्वथानित्य एकान्तके साथ घटित नही हो 
सकती | प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे किसी पदार्थकी सिद्धिके न हो सकनेयर दूसरोके 
पूछुने अथवा दूधणार्थ जिज्ञासा करनेपर स्वमाववादका अवलम्बन ले लेना 
युक्त नही है,क्योकि इससे अतिप्रसग आता है-- प्रकृतसे अ्न्यत्र विपक्षमे भी 
यह घटित होता है| सबंथा अ्रनित्य अथवा ज्ञगिक एकान्तको सिद्ध करनेके 
लिये भी स्वमाव-एकान्तका अवलम्बन लिया जा सकता है। और यदि 
यह कहा जाय कि प्रत्यज्षञादि प्रमाणोकी सामथ्यंसे विविधार्थकी सिद्धिरूप 
स्वभाव है तो फिर स्वभाव-एकान्तवाद कैसे सिद्ध हो सकता है ? , क्योंकि 
स्वभावकी तो स्वभावसे ही व्यवस्थिति है, उसका प्रत्यक्षादि प्रमाणोके बल- 
से व्यवस्थापित करनेपर स्वभाव-एकान्त स्थिर नहीं रहता।| इस तरह है 
वीर जिन | आपके अनेकान्तशासनसे विरोध रखनेवाले सर्वथा एकान्त- 
वादियोंके यहाँ कोई भी वादान्तर ( एकके साथ दूसरा बाद ) बन नहीं 
सकता--वादान्तर ता सम्यक्‌ एकान्तके रूपमे आपके मिन्रो--सपक्षियों 
अथवा अनेकान्तवादेयोके यहाँ ही घटित होता है ।” 


येषामवक्तव्यमिहा55त्म-तत्त् 
देहादनन्यत्व-पृथक्त्व-कूलुप्तेः | 
तेषां ज्ञ-तक्तेडनवधायतत्वे 

का बन्ध-मोक्ष-स्थितिरप्रमेये ॥१०॥ 
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'नित्य आत्मा देहसे (स्वथा ) अभिन्न हे या भिन्न इस 
कल्पनाके होनेसे ( और अ्रमिन्नत्व तथा भिन्नत्व दोनोमेसे किसी एक भी 
विकल्पके निर्दोष सिद्ध न हो सकनेसे* ) जिन्होंने आत्मतत्त्वको “अब- 
क्तव्यः--बचनके श्रगोन्नर अथवा अ्निबचनीय-- माना है उनके मतमे 
आत्मतत्त्व अनवधायं ( श्रेय ) तत्त्व हो जाता है--प्रमेय नही 
रहता। और आत्मतत्त्वके अनवधाय (अप्रमेय) होने पर तथा ग्रत्यक्षा- 
दि किसी भी प्रमाणका विषय न रहनेपर बन्ध और मोक्षकी कौन- 
सो स्थिति बन सकती है ? बन्ध्या-पुत्रकी तरह कोई भी स्थिति नही बन 
सकती--न बन्ध व्यवस्थित होता है और न मोक्ष । और इसलिये बन्ध- 
मोक्षकी सारी चर्चा व्यर्थ ठहरती है ।! 


मम मन 

१ देहसे आत्माको स्वथा अभिन्न माननेपर ससारके अ्रभावका प्रसग 
झाता है, क्योकि देह रूपादिककी तरह देद्दात्मक आत्माका भवान्तर- 
गसन तब बन नहीं सकता और इसलिये उसी भघमे उसका विनाश 
ठददरता हैं, विनाशका नित्यत्वक्रे स/थ विगेध होनेसे आत्मा नित्थ नहीं 
रहता और चार्चाकमतके आश्रयका प्रसग आता है, जो आत्मतत््वको 
भमिन्नतत्त न मानकर प्रथिधों आदि भूतचतुष्कका ही विकार श्रथवा काय 
मानता है ओर जो प्रमाण विरुद्ध है तथा आत्मतत्ववादियोको इृष्ट 
नहीं है। और देहसे आत्माको सवंधा भिन्न माननेपर देहके डपकार- 
अपकाग्से आत्माके सुख-दु ख नहीं बनते सुख-दु खका अभाव द्ोनपर 
राग हं ष नहीं बन सकते ओर राग-द्वेषके अभावमे धर्म अधर् सम्भव 
नहीं हो सकते | श्रत 'स्वदेह्दमे अनुरागका सद्भाव होनेसे उसके उप- 
कार-भ्रपकारके द्वारा आत्माके सुख-दु ख उसी तरद्द उत्पन्न होते हैं 
जिस तरह स्वयृहादिके डपकार-अपकारस उत्पन्न होते हैं? यह बात 
केसे बन सकती है? नहीं बन सकती । इस तरह दोनो ही विक्ढ्प 
सदोष ददरते हैं । 
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हेतुने दृष्टोउ्त्र॒ न चाष्प्यदशे 
योज्य॑ प्रवादः क्षणिकाउउत्मवाद । 
त्॒ ध्वस्तमन्यत्र भवे द्वितीये! 
सनन्‍्तानभिन्ने न हि. वासनाउइंस्ति ॥११॥ 


प्रथम क्षणमे नष्ट हुआ चित्त-आत्मा दूसरे क्षणमे विद्यमान 
नही रहता? यह जो ( बौद्धोका ) क्षणिकात्मबाद हे वह ( केवल ) 
प्रवाद है-प्रमाणशून्य वाद हानेसे प्रलापमानत्र है, क्योंकि इसका 
झापक--अनुमान करानेबाला-कोई भी दृष्ट या अदृष्ट हेतु नही 
बनता ।! 


€ यदि यह कहा जाय कि “जो सत्‌ है वह सब स्वभावसे हो कह्षणिक 
हैं?, जैसे शब्द और विद्य॒त आदि, अपना आत्मा भी चूँकि सत्‌ है अत" 
वह भी स्वभावसे क्षणिक है, ओर यह स्वभावहेतु ही उसका जश्ञापक है, तो 
इस प्रकारके अ्नुमानपर--ऐसा कहने अथवा अनुमान लगानेपर--यह 
प्रश्न पैदा होता है कि वह हेतु स्वय प्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) के द्वारा दृष्ट 
( देखा गया ) है या अद्दृष्ट ( नही देखा गया अ्रथात्‌ कल्पनारोपित ) है 
दृष्टहेतु समव नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ ऋ्षणिक होनेके कारण 
दर्शंनके अनन्तर ही उसका विनाश हो जानेसे अनुमान कालसे भी उसका 
अभाव होता है| साथही, चित्तविशेषके लिद्ग-दर्शी उस अनुमाताका भी 
सभव नही रहता । इसी तरह कल्पनारोपित ( कल्पित ) अदृष्ट हेतु भी 
नहीं बनता, क्योंकि उस कल्पनाका भी तत्लुण विनाश हो जानेसे अ्रनुमान- 
कालमें सद्भाव नहीं रहता। ) 


५ यदि यह कहा जाय कि व्याप्तिके अ्हणकालमे लिद्अदशनकी जो 
कल्पना उत्तन्न हुई थी उसके तत्लुण विनाश हो जानेपर भी उसकी वासना 
( सस्कार ) बनी रहती है श्रतः अनुमान-कालमें लिद्ड-दर्शानसे प्रबुद्ध हुई 
उस वासनाके सामथ्यसे अनुमान प्रवुत्त होता है, तो ऐसा कहना युक्त नही 
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है, क्योकि सन्तानभिन्न ( चित्त ) में--हेतु ( साधन ) ओर हेत॒मद्‌ 
( साध्य ) के अविनाभाव-सम्बन्धरूप व्याप्तिके ग्राहक चित्तसे अनुमाताका 
चित्त ( सनन्‍्तानत, भिन्नकी तरह ) भिन्नसन्तान होनेसे उसमे--वासनाका 
अस्तित्व नही बन सकता। यदि भिन्न-सन्तानवालेके वासनाका श्रस्तित्व 
माना जाय तो भिन्नसन्तान देवदत्त-द्वारा साध्य-साधनकी व्याप्तिका ग्रहण 
होनेपर जिनदत्तके ( व्याप्तिका अहण न होनेपर भी ) साधनकों देखने 
मात्रसे साथ्यके अनुमानका प्रसंग आएगा, क्योंकि दोनोमे कोई विशेष नहीं 
है | शोर यह बात सभव नहीं हो सकती, क्योकि व्याप्तिके ग्रहणु-विना 
अनुमान प्रवर्तित नही हो सकता ।” 


तथा न तत्कारण-काये-भावो 
निरन्यया; केन समानरूपाः ! । 
असत्खपुष्प॑ न॒हि हेत्वपेक्तं 

द्ष्ट न सिद्धथत्युभयोरसिद्धम्‌ ॥१२॥ 


“(जिस प्रकार सन्तानमिन्न चित्तमे वासना नही बन सकती ) उसी 
प्रकार सतानभिन्‍्न चित्तोंमे कारण-कार्य-भाव भी नहीं बन सकता-- 
सन्तानभिन्‍न चित्तोमे भी कारण-कार्य-भाव मानने पर देवदत्त और जिन- 
दत्तके चित्तोमे भी कारण-कारय-मांवके प्रवर्तित होनेका प्रसग आएगा, जो न 
तो दृष्ट है ओर न बोड्धोंके द्वारा इष्ट है ।! 


४ (यदि यह कहा जाय कि एक सन्तानवर्ती समानरूप चित्तक्षणोके ही 
कारण कार्य-माव होता हे, मिन्‍नसन्तानवर्ती असमानरूप चित्तक्षु्टोके कारण- 
कार्य-माव नही होता,तो यह कहना भी ठीक नही है, क्योकि) जो चित्त-क्षण 
क्षणविनश्वर निरन्वय ( सन्तान-परम्परासे रहित ) माने गये हैं उन्हे 
किसके साथ समानरूप कहा जाय ?--किसी भी स्वभावके साथ वे 
समानरूप नहीं है; और इसलिए उनमे कारण-का भाव घटित नहीं हो 
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सकता | सत्स्वभाव अथवा चित्स्मभावक्े साथ समानरूप माननेपर भिन्‍न- 
सन्‍्तानवती देवदत्त और जिनदत्तके चित्त-क्षण भी सत्स्थभाव और चित्स्व- 
भावकी दृष्टिसे परस्परमें कोई विशेष न रखनेके कारण समानरूप ठहरेगे 
ओर उनमे कारण-कार्य-मावकी उक्त आपत्ति बदस्तूर बनी रहेगी | 


४( यदि हेत्वपेक्षि-स्वमावके साथ समानरूप माना जाय अर्थात्‌ यह 
कहा जाय कि जो चित्त उपादान-उपादेय-मावको लियेए, हैं---पूव॑-पू्व- 
का चित्त जिनमे उत्तरोत्तरवतती चिचका उपादान कारण है--वे ही एक- 
सन्तानवर्ति-चित्त परस्परमे समानरूप है और उन्हींके कारणु-कार्य-भाव 
घटित होता हे--सन्‍्तानान्तरवर्ति-चित्तोके नहीं, तो इसमे यह विकढ्प 
उसन्न होता है कि उत्तरवती -चित्त उत्पन्न और सत्‌ होकर अपने हेतुकी 
अपेक्षा करता है या अनुत्तन्न ओर अस्त होकर | प्रथम पक्ष तो बनता 
नहीं, क्योंकि सत्‌के सवंथा निराशसत्व ( अवक्तव्यपना ) माननेसे उसे 
हेत्वपेज्षुरूपमें नही कहा जा सकता | ओर उत्पन्नके हेत्वपेक्षत्वका विरोध 
हे-जो उत्पन्न हो चुका वह हेतुकी अपेक्षा नही रखता | दूसरा पक्ष मानने- 
पर ) जो (कार्यचित्त) असत्‌ हे--उसस्तिके पूवसे जिसका सवंथा अभाव 
है-- वह आकाशके पुष्प-समान हेत्वपेक्ष नही देखा जाता और न 
सिद्ध द्ोता हे, क्‍योंकि कोई भी असत्पदार्थ हेत्वपेक्षके रूपमे 
वादी-प्रतिबादी दोनोंमेसे किसीके भी द्वारा सिद्ध ( मान्य ) नहीं 
है, जिससे उत्तरोत्तर चित्तको अ्नुत्यन्न होनेपर भी तद्धेत्वपेत्ञ सिद्ध किया 
जाता | हेतुके अमभावमे केसे कोई एक सन्तानवती चित्तक्षण हेत्वपेद्ध॒त्वके 
साथ समानरूप सिद्ध किये जा सकते हैं, जिससे उनके उपादान-उपादैय- 
रूपका कारण कार्य-भाव घटित हो सके ? नहीं किये जा सकते । वास्य- 
वासक भावरूप हेतु भी नहीं बनता, क्योंकि एकसन्तानवर्ति--क्षणविनश्वर- 
निरन्‍्वय-चित्तक्षणोमे, भिन्नसन्तानवति-चित्तक्षणोवी तरह, वासनाका समय 
नहीं होता |” 
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नेवाउस्ति हेतु; क्षणिक्रात्मवादे 

न सन्नसन्चबा विभवादकस्मात्‌ । 
नाशोदयेकक्षणता च दुष्ट 
सन्तान-भन्न-ज्षणयोरभावात्‌ू ॥१३॥ 

(परमार्थते तो) ज्षशिकात्मवादमे हेतु बनता ही नहीं। क्योंकि 
हेतुकी यदि सा प माना जाय--सत्रूप ही पूवंचित्तक्षण उत्तरचित्त- 
च्षणका हेतु है स्वीकार किया जाय--तो इससे विभवका प्रसंग 
आता है | श्रर्थात्‌ एक क्षणवती चित्तमे चित्तान्तरकी उल्त्ति होनेपर 
उस चित्तान्तरके कार्यंकी भी उसी ऋण उत्पत्ति होगी, ओर इस तरह सक 
लचित्त और चैत्तन्नणोके एकल्षणवती हो जानेपर सकल जगत्‌:ब्यापी 
चित्त प्रकारोकी युगपत्‌ सिद्धि ठहरेगी। और ऐसा होनेसे, जिसे ज्ञणिणिक कहा 
जाता है वह विभुत्वरूप ही है--सब व्यापक हैे--यह कैसे निवारण किया 
जा सकता है ? नही किया जा सकता । इसके सिवाय, एकच्षणवती सत्‌- 
चित्त के पूब काल तथा उत्तरकालमे जगत्‌ चित्तशूल्य ठह्दरता है और सन्तान- 
निर्वाण-रूप जो विभवमेक्ष है वह सबके अनुपाय ( बिना प्रयत्नके ही ) 
सिद्ध होता है, और इसलिए सत्‌ हेतु नहीं बनता। (इस दोषसे 
बचनेके लिये ) यदि हेतुको असत्‌ ही कहा जाय तो अकस्मातू-- 
विना किसी कारणके ही--कार्योत्पत्तिका प्रसण आएगा। ओर इस 
लिये असत्‌ हेतु भी नही बनता ।' 

“(यदि आकस्मिक कार्योल्तत्तिके दोषसे बचनेके लिये कारणके नाशके 
अ्नन्तर दूसरे ज्ुणमे कार्यका उदय-उत्पाद न मानकर नाश और उत्पाद- 
को एक कऋषणवर्ती माना जाय श्रथात्‌ यह कहा जाय कि जिसका नाश ही 
कार्यका उत्पाद है वह उस कायक हेतु है तो यह भी नहीं बनता, क्योकि 
संतानके भिन्‍न क्षणोंमे नाश ओर उदयकी एक-क्षणताका अभाव 
होनेसे नाशोदयेकक्षणतारूप थुक्ति सदोष है--जैसे सुघुप्त सन्तानमे 
जाग्रत चित्तका जो नाश-च्ुण ( विनाश-काल, ) है वही प्रबुद्ध चित्तका 
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हुदय-क्षण नही है, दोनोमे अनेकक्षणरूप मुहूर्तांदि कालका व्यवधान है, 
आर इसलिये जा त चित्तको प्रबुद्ध चित्तका हेतु नहीं कहा जा सकता। 
श्रत, उक्त सदोष युक्तिके आधारपर आकस्मिक कार्योत्नत्तिके दोषसे नही 
बचा जा सकता |! 


कृत-प्रणाशाउकृत-कमंभोगी._* 
स्थातामसञ्चेतित-कर्म च स्यात । 
आकस्मिकेज्थें प्रलय-स्वभावे 

मार्गों न युक्‍्तो वधकश्च न स्थात ॥१७॥ 


“यदि पदाथंकोी प्रलय स्वभावरूप आकस्मिक माना जाय-- 
यह कहा जाय कि जिस प्रकार बौद्ध-मान्यतानुसार बिना किसी दूसरे कारणके 
ही प्रलय ( विनाश ) आकस्मिक होता हे, पदार्थ प्रलय-स्वभावरूप हैं, 
उसी प्रकार कार्यका उत्पाद भी बिना कारणफे ही आकस्मिक होता है--तो 
इससे क्ृत-कर्म के भोगका प्रणाश ठह रेगा--पूर्व चित्ने जो शुभ 
अथवा अशुभ कर्म किया उसके फलका भोगी वह न रहेगा और इससे किये 
हुए कर्मको करने वालेके लिये निष्फल कहना होगा--और अकृतकम्मके 
फल्चको भोगनेका प्रसड़् आएगा--जिपत उत्तरमावी चित्तने कर्म किया 
ही नही उसे अपने पूवरचित्त द्वारा किये हुए ऊर्मका फल भोगना पडेगा--; 
क्योकि छ्णिकात्सवादमे कोई भी कर्ंका करता चित्त उत्तर-त्षुणमें 
अवस्थित नहीं रहता किन्तु फलकी परम्परा चलती है। साथ ही, कम 
भी असचेतित-अविचा रित ठहरेगा--क्योकि जिस चित्तने कर्म करने- 
का विचार किया उसका उसी चऋ्षण निरन्वय विनाश हो जानेसे ओर 
विचार न करनेवाले उत्तरवर्ती चित्तके द्वारा उसके सम्पन्न होनेसे उसे 
उत्तरवती चित्तका अ्रविचारित कार्य ही कहना होगा |! 


५ इसी तरह ) पदाथ के प्रलय-स्वभावरूप क्षणिक होनेपर कोई 
प्‌ ही नाप 
माग भी युक्त नहीं रहेगा--सकल आखव-निरोधरूप मोक्षुका श्रथवा 
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चित्त-सन्ततिके नाशरूप शान्त-निर्वाणका माग ( हेतु ) जो नैरात्म्य-मावना- 
रूप बतलाया जाता है वह भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि नाशके निर्हेतुक 
होनेसे साखव-चित्त-सन्ततिका नाश करनेके लिये किसी नाशकका होना 
विरुद्ध पडता है--स्वभावसे ही नाश मानने पर कोई नांशक नहीं बनता । 
ओर वधक भी कोई नही रहता--क्योकि वह भी प्रलय-स्वभावरूप 
आ्राकस्मिक है, जिस चित्तने वधका--हिसाका--विचार किया वह उसी 
चछषण नष्ट हो जातुदै ओर जिसका वध हुआ वह उसके प्रलयस्वभावसे 
आकस्मिक हुआ, उसके लिये वधका विचार न रखने वाले किसी भी 
दूसरे चित्तको अपराधी नहीं ठहदराया जा सकता |” 


न॒बन्ध-मोक्षो क्षणिकेक-संस्थौ 

न संवृतिः साइपि सृषा-स्वभावा | 

मुख्यादते गौण-विधिन दुृष्टो 
विश्रान्त-दष्टिस्तवदृश्तोउन्या ॥१५॥ 

८ पदार्थके प्रलय स्वभावरूप आकस्मिक होनेपर ) क्षरणिक-एक- 


चित्तमे सस्थित बन्ध ओर मोक्ष भी नहीं बुनते--क्योकि जिस चित्त 
का बन्ध है उसका निरन्‍्वयविनाश हो जानेसे उत्तर-चित्त जो अ्रबद्ध है 
उसीके मोक्षुका प्रसण आएगा, ओर एक चित्त-सस्थित बन्ध मोक्ष उसे 
कहते है कि जिस चित्तका बन्ध हो उसीका मोक्ष होवे |” 


<( यदि यह कहा जाय कि पूर्वोत्तर-चित्तोमे एकत्वके आरोपका वि 
कल्प करनेवाली सबृति? से क्षणिक एकचित्त-सस्थित बन्ध और मोक्ष 
बनते हैं, तो प्रश्न पैदा होता है कि वह सबृति मृषास्वभावा है या गौण- 
विधिरूपा है?) मषास्वभावा सबृति ज्षणिक एक चित्तमे बन्ध- 
मोंक्षकी व्यवस्था करनेमे समर्थे नहीं है--उससे बन्ध और मोक्ष भो 
मिथ्या ठहरते है। और गौणविधि मुख्यके बिना देखी नहीं जाती 
( पुरुषसिहकी तरह )--जिस प्रकार उसी पुरुषको मुख्य सिहके अभावमे 


का० १६ यक्तयनुशासन १६ 


“पुरुषसिंह” कहना नहीं बनता उसी प्रकार किसी चित्तमे मुख्यरूपसे बन्ध- 
माक्ुऊ। सन्तिष्ठमान बतलाये बिना बन्ध-मोक्षकी मौशविधि नहीं बनती, 
ओर इससे मुख्यविविके अभावमे गौणविधिरूप सवृति भी किसी एक क्षणिक 
चित्तमे बन्च-मोक्षुकी व्यवस्था करनेमे असमर्थ है ( अ्रत हे वीरजिन | ) 
आपकी ( स्थाद्ादरूपिणी अनेकान्त ) दृष्टिसे भिन्न जो दूसरी (चक्षणि- 
कात्मवादियोकी सवंथा एकान्त ) दृष्टि हे वह विश्रान्त रृष्टि हे - सब 
आरसे दोषरूप होनेके कारण वस्तुतत्वकी यथाथरूपसे क्ातिपादन करनेमे 
समर्थ नहीं है | 

प्रतिक्षणं॑ भड्डिषु तत्पृथक्त्वा- 

ऋ्माठ-घाती स्व-पति: स्व-जाया । 

३. [+म्तीकि 
दत्त-ग्रहो. नाउघिगत-स्मृतिने 
(१ * + 

न क्त्वार्थे-सत्यं न कुल॑ न जाति) ॥१६॥ 

'क्षण-क्षणमे पदार्थोकों भज्भवानू--निरन्वय विनाशवान--सानने- 
पर उनके प्रथकृपनकी वजहसे--सर्वथा भिन्न होनेके कारण-- कोई मातृ- 
घाती नहीं बनता--क्योकि तब पुत्रोत्त्तिके छ्षणमे ही माताऋा स्वय 
नाश हो जाता है, उत्तरच्षणमे पुत्रका भी प्रलय हो जाता है और अपुन्न 
का ही उत्पाद होता है, न कोई किसी ( कुलस्त्री ) का स्वपति बनता 
हे,-क्योकि उसके विवाहित पतिका उसी ऋण विनाश हो जाता है, 
अन्य श्रविवाहितका उत्पाद होता है, और न कोई किसीकी र्वपत्नी 
( विवाहिता स्त्री ) ठहरती है--क्योकि उसकी विवाहिता स्त्रीफा उसी 
क्षण विनाश हो जाता है, श्रन्य अविवाहिताका ही उत्पाद होता है, और 
इससे परस्त्रीसेवनका भी प्रसद्ध आता है ।? 

“( इसी तरह ) दिये हुए धनादिकका ( ऋणी आदिके पाससे ) 
पुन ग्रहण ( वापिस लेना ) नहीं बनता--क्योकि बौद्ध मान्यतानुसार 
जो ऋण देता है उसका उसी ज्ञण निरन्‍वय विनाश हो जाता है, उत्तर 
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च्षणमे लेनेवालेका भी विनाश हा जाता है तथा अन्यका ही उद्पाद 
होता है और साही-लेखादि भी कोई स्थिर नहीं रहता, सब उसी क्षण 
घ्वस्त हो जाते है। अधिगत किये हुए ( शासत्रके ) अथककी स्मृति भी 
तब नहीं बनती- ओर इससे शास्त्राभ्यास निष्फल ठह्रता है। 'क्त्वा? 
प्रत्ययका जो अर्थ-सत्य है--प्रमाणरूपसे स्वीकृत हे--वह भी नही 
बनता--क्योकि पूर्व ओर उत्तर-क्रियाका एक ही कर्ता होनेपर पूवकाल- 
की क्रियाको कल! (करके ) प्रत्ययके द्वारा व्यक्त किया जाता है, जेसे 
“मो भुकत्वा गत:- राम खाकरके गया। यहाँ खाना और जाना इन 
दोनी क्रियाओंका कर्ता एक ही राम है तभी उसकी पहली खानेकी क्रिया- 
को 'करके! शब्दके द्वारा व्यक्त किया गया है, यामके छुणमगुर होनेपर 
वह दोनो क्रियाओरका कर्ता नहीं बनता और दोनो क्रियाओके कता भिन्न- 
भिन्न व्यक्ति होनेपर ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं बनता 
“ इसी प्रकार ) न कोई कुल बनता है और न कोई जाति ही 

बनती है--क्योकि सूर्यवशादिक जिस कुलसे किसी क्षत्रियका जन्म हुआ 
उस कुलका निरन्बय विनाश हो जानेसे उस जन्ममे उसका कोई कुल न 
रहा, तब उसके लिये कुलका व्यवहार कैसे बन सकता है १ ज्त्रियादि कोई 
जाति भी उस जातिके व्यक्तियोके बिना असम्मव है । ओर अनेक व्यक्ति- 
योमेसे श्रतद्व्यावृत्तिके आहक एक चित्तका असमभ्भव होनेसे अन्यापोह- 
लक्षणा ( अन्यसे श्रभावरूप, अन्षत्रिय व्यावत्तिरूप ) जाति भी घटित 
नहीं हो सकती |? 

न शास्त-शिष्या दि-विधि-व्यवस्था 

विकल्पबुद्धिवितथाउखिला चेत्‌ । 

अतच-वचत्तादि-विकल्प-मोहे 

निमज्जतां वीत-विकल्प-धीः का १ ॥१७॥ 

“५ चित्तोके प्रतिक्षण भगुर अ्रथवा निरन्वय-विनष्ट होनेपर ) शास्ता 





का० १७ युक्तयनुशासन २१ 


रत बरी मी नी #िरीफरीएरी री जसीजजसर 





जिम ीीतीनज-ज-ी जा जी 


ओर शिष्यादिके स्वभाव-स्वरूपकी (भी) कोई व्यवस्था नही बनती-- 
क्योकि तब तत्त्वदर्शन, परानुग्रहकों लेकर तत्त्ब-प्रतिपादनकी इच्छा और 
तत्त्वप्रतिपादन, इन सब कालोमे रहनेवाले किसी एक शासक ८ उपदैष्टा ) 
का अस्तित्व नही बन सकता | ओर न ऐसे किसी एक शिष्यका दी अ्रस्तित्त 
घटित हो सकता है जो कि शासन श्रवण ( उपदेश सुनने ) की इच्छा 
और शासनके श्रवण, ग्रहण, धारण तथा अ्रभ्यसनादि कालोमें व्यापक हो । 
ध्यह शास्ता है ओर मे शिष्य हूँ? ऐसी प्रतिपत्ति भी किसीके नहीं बन 
सकती | और इसलिये बद्ध-सुगतको जो शास्ता माना गया है और उनके 
शिष्योंकी जो व्यवस्था की गई है वह स्थिर नहीं रह सकती | इसी तरह 
(“अरादि' शब्दसे ) स्वामी सेवक, पिता-पुत्र ओर पोत्र-पितामह आदिकी भी 
कोई विधि व्यवस्था नही बैठ सकती, सारा लोक-व्यवह्र लुप्त हो जाता 
अथवा मिथ्या ठह्रता है ।! 

“( यदि बौद्धोकी ओरसे यह कहा जाय ऊ्ि बाह्य तथा आभ्यन्तररूपसे 
प्रतिक्षण स्वलज्ञणों , स्वपरमाणुओं ) के विनश्वर होनेपर परमाथंसे तो 
मातृघाती आदि तथा शास्ता-शिष्यादिकी विधि-व्यवस्थाका व्यवहार सम्भव 
नहीं हो सकता, तब ? ) यह सब विकल्प-बुद्धि है ( जो अनादि-बासना- 
से समुद्भूत होकर मातृधाती आदि तथा शास्ता-शिष्यादिरूप विधि व्यवस्था- 
की हेतु बनी हुई है ) ओर विकल्प-बुद्धि सारी मिथ्या होती है, ऐसा 
कहने वालों ( बोद्दों ) के यहा, जो (स्वय ) अतत्त्व-तत्त्वादिके 
विकल्प-मोहमे डूबे हुए है, निर्विकल्प-ब॒द्धि बनती कौन-सी है -- 
काई भी साथिक्रा और सच्ची निर्विकल्प बुद्धि नही बनती, क्योंकि मातृघाती 
आदि सब विकल्प अतत्त्वरूप है और उनसे जा कुछ अन्य हैं वे तत्वरूप हैं 
यह व्यवस्थिति भी विकह्पवासनाके बलपर ही उत्पन्न होती है । इसी तरह 
“सवुति” (व्यवहार) से अतत्त्तः की और परमाथसे “तत्त्व” की व्यवस्था भी 
विफल्प-शिल्पीके द्वारा ही घटित की जा सकती है--वस्तुबलसे नहीं। इस 
प्रकार विकल्प-मोह बौद्धोके लिये महासमुद्रकी तरह दुष्पार ठहरता है।इस 

र यदि यह कहा जाय कि बुद्धोकी धर्म-देशना ही दो सत्योकी लेकर हुई है-- 
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एक 'लोकसव॒ति सत्य! और दूसरा 'परमार्थ सत्य'* तो यह विभाग भी 
विकव्पमात्र होनेसे तात्विक नहीं बनता । सम्पूर्ण विकल्पोसे रहित स्वलक्षण॒- 
मात्र-विध्या बुद्धिको जो तात्त्वकी कहा जाता है वह भी सम्मव नहीं हो 
सकतो, क्योकि उसके इन्द्रियप्रव्यकज्ष-लक्षणा, मानसप्रत्यज्ञलज्षणा, स्वसवेदन- 
प्रत्यक्ष लक्षणा और योगिप्रव्यक्ष लक्षणा ऐसे चार भेद माने गये है, 
जिनकी परमाथंसे कोई व्यवस्था नही बन सकती। प्रत्यक्ष-सामान्य और 
प्रत्यक्ष-विशेषका लक्षण भी विकल्पमात्र होनेस अवास्तविक ठहरता है । 
ओर अवास्तविक लक्षण वस्तुमूत लबद्यको लक्षित करनेके लिये समर्थ नही 
है | क्योकि इससे अतिप्रसद्ध! दोष आ्राता है, तब किसको किससे लक्षित 
किया जायगा ? किसीकी भी किसीसे लक्षित नहीं किया जा सकता ।* 

अनर्थिका साधन-साध्य-धीश्चेद्‌- 

विज्ञानमात्रस्थ न हेतु-सिद्धि! । 

अथाउथेवत्व॑ व्यभिचार-दोषो 

न योगि-गम्यं परवादि-सिद्धम ॥ १८॥ 

“(यदि यह कहा जाय कि ऐसी कोई बुद्धि नही है जो बाह्य स्वलच्ण- 
के आलम्बनमे कल्पनासे रद्दित हो, क्योकि स्वप्रबुद्धकी तरह समस्त बुद्धि- 
समूहके आलम्बनमे श्रान्तपना होनेसे कल्पना करनी पडती है, अत, अपने 
अशमात्ररूप तक सीमित-विषय होनेसे विज्ञान-मात्र तत्त्वकी ही प्रसिद्धि 
होती है उसीफो मानना चाहिये। इसपर यह प्रश्न पेदा होता है कि 
विज्ञानमात्रकी सिद्धि ससाधना है या नि'साधना ? यदि ससाधना है तो 
साध्य-साधनकी बुद्धि सिद्ध हुई, विज्ञान-सात्रता न री | और यदि साध्य- 
साधनकी बुद्धिका नाम ही विज्ञान-मात्रता है तो फिर यह प्रश्न पैदा होता 
है कि वह बुद्धि अनथिका है या अ्र्थवती २) यदि साध्य साधनकी 

बुद्धि अनर्थिका है-- उसका कोई अर्थ नही--तो विज्ञानमात्र तत्त्व- 
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च सत्य च परमाथत* ॥? 
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को सिद्ध करनेके लिये जो (प्रतिमासमानत्व) हेतु दिया जाता है 
उस की (स्वप्लोपलम्भ-साधनकी तरह) सिद्धि नहीं बनती और जब 
हेतु ही सिद्ध नहीं तब उससे ( असिद्ध-साधनसे ) विज्ञप्तिमात्ररूप 
साध्यकी सिद्धि भी नहीं बन सकदी | 


यदि साध्य-साधनकी बुद्धि अथंवती हे--अ्र्थावलम्बनको लिये 
हुए है--तो इसीसे प्रस्तुत हेतुके व्यभिचारः दोष आता है-- 
सब ज्ञान निरालम्बन है ज्ञान हानेसे! ऐसा दूसरोके प्रति कहना तब युक्त 
नही ठहरता, वह महान्‌ दोष है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता; 
क्योकि जेसे यह अनुमान-जान स्वसाध्यरूप आलम्बनके साथ सालम्बन है 
वैसे विवादापत्न (विशञानमात्र) ज्ञान भी सालम्बन क्यो नहीं? ऐसा सशय 
उत्पन्न होता है| जब भी स्वंबस्तुसमूहकी प्रतिभासमानत्व-हेतुसे विज्ञान- 
मात्र सिद्ध किया जाता है तब भी यह अनुमान पशथ्प्रतिमासमान होते 
हुए भी बचनांत्मक है--विज्ञानमात्रसे श्रन्य होनेके कारण विज्ञानमान्र 
नही है--अ्रत. प्रकृत हेतुके व्यभिचार दोष सुघटित एवं अनिवाय ही है।? 


'यदि (नि साधना सिद्धिका आश्रय लेकर) विज्ञानमात्र तत्वकों योगि- 
गम्य कहा जाय-- यह बतलाया जाय कि साध्यके विज्ञानमात्रात्मकपना 
हानेपर साधनका साध्यतत्वके साथ अनुषक्ञ हे-- वह भी साध्यवी ही कोटि- 
म स्थित है -इसलिये समाधि-अ्रवस्थामे योगीको प्रतिभासमान होने वाला 
जो सवेदनाहत है वही तत्त्व है, क्योंकि स्वरूपकी स्वत” गति (ज्ञप्ति) होती 
है--उसे अपने आपसे ही जाना जाता है--तो यह कहना भी ठीक 
नहों है, क्योकि यह बात परवादियोंकी सिद्ध अथवा उनके द्वारा 
मान्य नहीं है--जो किसी योगीके गम्य हो वह परवादियोके हार मान्य 
ही हो ऐसी कोई बात मी नहीं है, यह तो श्रपनी घरेलू मान्यता ठहरां । 
अत नि.माधना सिद्धिका आश्रय लेनेपर परवादियोकी विज्ञानमात्र श्रथवा 
सवेदनाद्वेत तत्त्वका प्रत्यय (बोध) नहीं कराया जासकता ।! 
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$ + कले विकल्प 

तच॑ विशुद्ध' सकलेविंकल्पे- 

विश्वाइमिलापाइडस्पदतामतीतम्‌ । 

न स्व॒स्य वेधं न च तन्निगयं 

सुपुप्त्यवस्थं भवदुक्ति-बाह्यम्‌ ॥१६॥ 

जो (विज्ञानाउद्वेत) तत्व सकल घिकल्पोंसे विशुद्ध (शू््य) हे-- 

कार्य-कारण, ग्राह्म-ग्राटक, वास्य वासक, साध्य-साधन, बाध्य-बाधक, वाच्य- 
वाचक भाव आदि कोई भी प्रकारका विकल्प जिसमे नहीं है--वह स्व- 
सव्वेद्य नही होसकता, क्योकि सवेदनावस्थामे योगीके श्रन्य सब बिकल्पोके 
दूर होनेपर मी आ्य-प्राहकके आकार विकल्पात्मक सवेदनका प्रतिमासन 
होता है, बिना इसके वह बनता ही नहीं; और जब विकल्पात्मक सवेदन 
हुआ तो सकल विकल्पोसे शून्य विज्ञानाद्वैत तत्व न रहा | 


“(इसी तरह) जो विज्ञानाद्लेत तत्त्व सम्पूर्ण अभिलापों (कथन 
प्रकारों) की आस्पदता (आश्रयता) से रहित हे--जाति, गुण, द्रव्य, 
क्रिया ओर यहच्छा (स केत) की कल्पनाओसे शुन्य होनेके कारण उस 
प्रकारके किसी भी विकढ्पात्मक शब्दका उसके लिये प्रयोग नहीं किया जा 
सकता--वह निगद्य (कथनके योग्य) भो नहीं हो सकता--दूसरोको 
उसका प्रतिपादन नहों किया जासकता | 


(अतः है वीरजिन )) आपकी उक्तिसे--अनेकान्तात्मक स्याद्वादसे-.- 
जो बाह्य हे वह सबवथा एकान्तरूप विज्ञानाह्वेत-तत्व (स्वथा विकल्प 
ओर अमिलापसे शुत््य होनेके कारण) सुषुप्ति की अवस्थाको भ्राप्त है -- 
सुषुस्तिमि सवेदनकी जो अवस्था होती है वह्दी उसकी अवस्था है। और 
इससे यह भी फलित होता है कि स्याह्मादका आश्रय लेकर ऋजुसूच नया- 
वलम्बियोकरे द्वारा जो यह माना जाता है कि विज्ञानका अथ तत्त्व विज्ञानके 
अथ पर्यायके आदेशसे ही सकल-विकल्पो तथा अभिलापीसे रहित है और 
व्यवह्रनयावलम्बियोके द्वारा जो उसे विकल्पों तथा अभिलापोका आश्रय 
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स्थान बतलाया जाता है वह सब आपकी उत्तिसे बाह्य नहीं है--आपके 
सवंथा नियम--त्यागी स्याद्वादमतके अनुरूप है।* 

मृका त्म-संवेध्वदा त्म-वेच॑ 

तन्म्लिष्ट-भाषा-प्रतिम-प्रलापस । 

+ 9 कि 
अनक्ग संज्ञ' तदवेधमन्ये: 
स्थात्‌ ल्वद्द्विर्षा वाच्यमवाच्य-तत्तम्‌ ||२०॥ 
“गूड़ का स्वसवेदन जिस प्रकार आत्मवेद्य है--अपने आपके 

द्वारा ही जाना जाता है--उसी प्रकार विज्ञानाई ततत्व भी आत्मवेद्य 
है --स्वयके द्वारा ही जाना जाता है। आात्मवेद्य ग्रथवा “रवसवेद्य' जैसे 
शब्दोके द्वारा भी उसका अमिलाप (कथन) नहीं बनता--उसका कथन 
यूड़ की अस्पष्ट भाषाके समान प्रलाप-सात्र होनेसे निरथंक है-- 
वह अभिलापरूप नहीं है | साथ ही, वह अनड्भसज्ञ है--अभिलाप्य न 
होनेसे किसी भी अगस ज्ञाके द्वारा उसका सक्त नहीं किया जासकता। और 
जब वह अनभिलाप्य तथा अनद्भस'ज्ञ हे तब दूसरोंके द्वारा 
अवेद्य (अजय) हे--दूसरोके प्रति उसका प्रतिपादन नहीं किया जा 
सकता । ऐसा ( है बीरजिन ! ) आपसे--श्रापके स्याद्वादमतसे--द्वेष 
रखनेवाले जिन (सवेदनाद्वैतवादि बौद्धों) का कहना है उनका सबथा 
अवाच्य-तक्त्व इससे बाच्य होजाता है ! जो इतना भी नहीं समझते 
आर यही कहते हैं कि वाच्य नही होता उनसे क्या बात की जाय ?-- उनके 
साथ तो मौनावलम्बन ही श्रेष्ठ है |” 


अशासदज्जांसि वचांसि शास्ता 
शिष्पाश्च शिष्टा बचनेने ते ते! । 

अहो इइदं दुर्गतम॑ तमोउन्यत्‌ 

त्वया बिना श्रायसमाये ! कि तत ॥२१॥ 





जा 
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शास्ता-बुद्देवने ही ( यथार्थ दशनादि ग़ुणोसे युक्त होनेक 
कारण) अनवद्य बचनोकी शिक्षा दी, परन्तु उन बचनेकि द्वारा 
उनके वे शिष्य शिक्षित नहीं हुए ” यह कथन (बोद्धोका) अहो 
दूसरा दुर्गतम अन्धकार है--अतीव दुष्पार महामोह है !!--क्योकि 
गुणवान शास्ताके होनेपर प्रत्तिपत्तियोग्य प्रतिपाद्यो-शिष्योके लिये सत्य- 
वचनोके द्वारा ही तत््वानुशासनका होना प्रसिद्ध है। बोद्धोके यहाँ बुद्धदेवके 
शास्ता प्रसिद्ध होनेपर भी, बुद्धदेवके बचनोंको सत्यरूपमे स्वीकार करनेपर 
भी और (बुद्ध-प्रबचन उुननेके लिये) प्रणिहितमन (दत्तावधान) शिष्योके 
मौजूद होते हुए भी वे शिष्य उन बचनोसे शिक्षित नही हुए, यह कथन बोद्धो- 
का कैसे ग्रमोह कहा जासकता है १--नहीं कहा जासकता, ओर इस लिये 
बौद्धोका यह दर्शन (सिद्धान्त) परीक्षावानोंके लिये उपहासास्पद जान पडता है। 

(यदि यह कद्दा जाय कि इस शासनमे सवृतिसे--व्यवहार्से--- 
शास्ता, शिष्य, शासन तथा शासनके उपायभूत बचनोंका सद्भाव स्वीकार 
किया जानेसे ओर परमाथसे सबेदनाद्ैतके नि.श्ने यस-लक्षणकी--निवोणु- 
रूपकी--प्रसिद्धि होनेसे यह दर्शन उपहासास्पद नहीं है, तो यह कहना भी 
ठोक नहीं है, क्योकि) हे आये-वीरजिन ! आपके विना--आप जैसे 
स्ाद्रादनायक शास्ताके श्रभावमे--नि श्रेयस ( कल्याण अथवा निर्वाण! 
बनता कोन-सा है, जिससे मवेदनाद्वैतको नि श्रेयसरूप कहा जाय * 
सबंथा एकान्त-वादका श्राश्रय लेनेवाले शास्ताके द्वारा कुछ भी सम्भव नहीं 
है, ऐसा प्रमाणसे परीक्षा किये जानेपर जाना जाता है । सर्वथा एकान्तवादमे 
सव॒ृति और परमार्थ ऐसे दो रूपसे कथन ही नहीं बनता और दा रूपसे 
कथनमे सबंथा एक्रान्तबाद अथवा स्थाद्वादमत का विरोध स्थिर नहीं रहता 


प्रत्यक्षबुद्धि! क्रमते न यत्र 
तल्लिड्न-गम्यं न तदर्थ-लिड्रम । 
वाचो न था तद्विषयेण योगः 

का तद्॒तिः ? कश्टमझण्वतां ते ॥२२॥ 


रँ 


कमा 
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'जिस (सवेदनाद त) तत्त्वमे प्रत्यक्षबुद्धि प्रवृत्त नहीं होती-- 
प्रत्यज्षत, किसीके जिसका तद्रूप निश्चय नहीं बनता-छसे यदि 
(स्व प्रापण शक्ति आदिफी तरह) लिड्डगम्य माना जाय तो उसमे 
अथेरूप लिड् सम्भव नही हो सऊता-क्योकि वह स्वभावलिज्ञ उस 
तत्त्वकी तरह प्रत्यक्ष-बुद्धिसे अतिक्रान्त है, उसे,लिड्भान्तरसे गम्य माननेपर 
अनवस्था दोष आता है. तथा कायलिड्रका सभव माननेपर द्वै तताका प्रसक्ष 
आता है--और (परार्थानुमानरूप) बचनका उसके सब दनाई तरूप 
विषयके साथ योग नही बेठता--परम्परासे भी सम्बन्ध नहीं बनता, 
उस स बेदनाह् त तरवकी क्या गति है '--प्रत्यक्षा, लैंड्िकी और 
शाब्दिकी कोई भी गति न होनेसे उसकी प्रतिपत्ति (बोधगम्यता) नहीं 
बनती, वह किसीके द्वारा जाना नहीं जासकता। अत (हे वीरजिन !) 
आपको न सुननेवालोंका--आपके स्थाद्वाद-शासनपर ध्यान न देने- 
वाले बौद्धोका-संवेदनादु त दर्शन कष्टरूप हे ५ 


रागाद्यविद्याइनल-दीपन च 
विमोक्ष-विद्याउम्रत शासनं च । 

न भिथते सं३ति-वादि-वाक्यं 
भवत्प्रतीप॑ परमार्थ-शून्यम्‌ ॥२३॥ 


(यदि सबृतिसे सवेदनाउद्गैत तत्त्वक्री प्रतिपत्ति मानकर बौद्ध दशनकी 
कष्टरूपताका निषेध किया जाय तो वह भी ठीक नहीं बैठता, क्योकि सबृत्ि 
बादियोंका रागादि-अविद्या्नल-दीपन वाक्य और बिमोक्ष-विद्याड 
सृत-शासन-बाक्य परमाथ-शून्य-विषयमे परस्पर भेदको लिये हुए 
नही बनता--अर्थात्‌ जिस प्रकार सवृति-वादियोके यहाँ 'अग्निष्टोमेन यजैत 
स्वर्गकाम"” इत्यादि रागादि-अ्रविद्याउनलके दीपक वाक्य-समूहकोी परमार्थ- 
शून्य बतलाया जाता है उसी प्रकार उनका 'सम्यग्ज्ञान-वेतृष्णु-भावनातों 
निःश्रेयसम! इत्यादि विमोक्षविद्याउम्रतका शासनात्मक-वाक्य-समूह भी 





५390 गा री रस शमी नमन नह 
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अली खिजीी की जीफिजट। 





जिजकि, ही कि 








० अल 


परमार्थ-शूत्य ठहरता है, दोनोमें परमार्थ-शूज्यता-विषयक कोई भेद नहीं 
है, क्योकि ( है वीर जिन ! ) उनमेसे प्रत्येक वाक्य भवत्मतीप हे-- 
आपके अनेऊान्त-शासनके प्रतिकूल सर्वथा एकान्त-विषयरूपसे ही अन्जञीकृत 
है--और (इस लिये) परमाथ शून्य है। (फलत./ आपके अनेकान्त- 
शासमका कोई भी वाक्य सर्वथा परमार्थ-शू्य नही है--मोक्ष विद्याम्रतके 
शासनको लिये हुए, वाक्य जिस प्रकार मोक्षुकारणरूप परमाथसे *शूज््य नहीं 
है उसी प्रकार रागाद्विद्यानलका दीपक वाक्य भी बन्धकारणरूप परमार्थ 
से --वास्तविक्रतासे--शूज््य नहीं है | 


विद्या-प्र रृत्ये किल शील्यमाना 
भवत्यविद्या.. मुरुणोपदिश । 
अहो त्वदीयोवत्यनभिक्ष-मोहो 
यञ्जन्मने यत्तदजन्मने तत्‌ ॥२४॥ 


८ हे वीर जिन | ) आपकी उक्तिमे--स्याद्वादात्मक्थन-शेलीसे-- 
अनभिक्ञषका-- बौद्धोके एक सम्प्रदायका-यह कैसा मोह हे--विपरीता- 
भिनिवेश है--जो यह प्रतिपादन करता है कि 'गुरुके द्वारा उपदिष्ट 
अविद्या भाव्यमान हुई निश्चयसे विद्याको जन्म देनेमे समथ होती 
है ” ( क्योंकि ) इससे जो अविद्या अविद्यान्तरके जन्मका कारण 
सुप्रसिद्ध है बही उसके अजन्मका भी कारण होजाती है |! ओर 
यह स्पष्ट विपरीतामिनिवेश है जो दशनमोहके उदयाइभमावसे नहीं बन 
सकता । जो मद्रिापान मदजन्मके लिये प्रसिद्ध है वही मदकी श्रनुत्पत्तिका 
हेतु होनेके योग्य नहीं होता ।* 

' थदि कोई कहे कि “जिस प्रकार विषमक्षण विषविकारका कारण 
प्रसिद्ध होते हुए भी किंचित्‌ विषयविकारके श्रजन्मका-- उसे उयन्न न होने 
देनेका--हेतु देखा जाता है, उसी प्रकार कोई अविद्या भी माव्यमान (विशिष्ट 
भावनाको प्राप्त ) हुई स्वय अविद्या-जन्मके श्रभावकी हेतु होगी, इसमे 
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विरोधकी कोई बात नहीं! तो उसका यह कथन श्रपर्यालोचित है, क्योकि 
श्रम-दाह-मूछांदि विकारकोी जन्म देने वाला जड्मविष श्रन्य है और 
उसे जन्म न देने वाला--प्रत्युत उस बिकारको दूर कर देने वाला-+- 
स्थावरविष अन्य ही है, जो कि उस विषका प्रतिपक्षभूत है, और इस लिये 
अम्ृत-कोटिमे स्थित है, इसीसे विषका “अमृत! नाम भी प्रसिद्ध है। विष 
सर्वथा विष नहीं होता, उसे सर्वथा विष माननेपर वह विधान्तरका प्रतिपक्ष- 
भूत नहीं बन सकता । अतः विधका यह उदाहरण विषम है| उसे यह कह 
कर साम्य उदाहरण नहीं बतलाया जासकता कि श्रविद्या भी जो ससारकी 
हेतु है वह अनादि-वासनासे उत्न्न हुई अन्य ही है ओर श्रविद्याके अनुकूल 
है, किन्तु मोछ्षकी देतुभूत श्रविद्या दूसरी है, जो अ्रनादि-श्रविद्याके जन्मकी 


4 


निवत्ति करने वाली तथा विद्याके अनुकूल हे, ओर इसलिये ससारकी हेतु 


अविद्याके प्रतिपक्षभूत है | क्योकि जो सबंदा अविद्याके प्रतिपक्षभूत है उससे 
अविद्याका जन्म नहीं हो सकता, उसके लिये तो विद्यात्वका प्रसद्ध उप- 
स्थित होता है | यदि अनादि-श्रविद्याके प्रतिपक्षत्वके कारण उस श्रविद्याको 
कथश्वित्‌ विद्या कहा जायगा तो उससे सवृतिबादियोके मतका विरोध होकर 
स्याद्रादि-मतक आश्रयका प्रसग आएगा | क्योकि स्याद्वादियोंके यहाँ वेवल- 
ज्ञानरूप परमा विद्याकी अपेक्षा मतिज्ञानादिरूप क्ञायोपशमिकी अपकृष्ट विद्या 
भी अविद्या मानी गई है---न कि अ्रनादि-मिथ्याज्ञान-दर्शनरूप अ्रविद्याकी 
अपेक्षा, कंयोकि उसके प्रतिपत्षभूत होनेसे मतिशानादिके विद्यापना सिद्ध है । 
अत. सर्वथा अविद्यात्मक भावना ग़ुरुके द्वारा उपदिष्ठ होती हुई मी विद्याको 
जन्म देनेमे समर्थ नहीं है। ऐसी अविद्याके उपदेशक गुरुको भी अ्रगुरुत्व- 
का प्रसग आता है, क्याकि विद्याका उपदेशी ही गुरु प्रसिद्ध है। और 
इस लये पुरुषाद तकी तरह सवेदनाद्वेत तत्व भी अनुपाय ही है--किसी 
भी उपाय अथवा प्रमाणसे वह जाना नहीं जा सकता |) 


दि 


अभावमात्र परमाथवृत्तेः 
सा संबृतिः सबे-विशेष-शून्या । 
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तस्या विशेषो किल बन्ध-मोक्षो 
हेत्वात्मनेति त्वदनाथवाक्यम ।॥॥२५॥ 


'परमार्थवृत्तिसे तत्व अभावमात्र है- न तो बाह्माभ्यन्तर निरन्‍वय 
ज्षणिक परमाणुमात्र तत्त्व है, प्ौैत्रान्तिक मतका निराकरण हो जानेसे, और 
न अन्तश/सवित्यरमाणुमानत्र या सवेब्नाद्वेतमात्र तत्व है, योगाचारमतका 
निरसन हो जानेसे, किंतु माध्यमिक मतकी मान्यतानुरूप शन्यतत्व ही तत्त्व 
है--और वह परमाथवृत्ति सब्ृतिरूप ह--तात्विकी नहीं, क्योंकि 
शून्यसवित्ति तात्विकी होनेपर सवथा शुन्य तत्त्व नहीं रहता, उसका प्रतिष्रेध 
हो जाता है-ओऔर स बृति सर्वेविशेषोंसे शून्य है--पदार्थसद्धाव- 
बदियोके द्वारा जो तास्विक विशेष माने गये है उन सबसे रहित है--तथा 
उस अविद्यात्मिका एबं सकलवाक्त्विक-विशेष-शून्या स वृतिके 
भी जो बध और मोक्ष विशेष है वे हेत्वात्मक हैं--सावतरूप हैतु- 
स्वभावके द्वारा विधीयमान है शअ्रर्थात्‌ आत्मीयाभिनिवेशके द्वारा बधका 
और नैरात्म्य-भावनाके अभ्यास-द्वारा मोक्षका विधान है, दोनोमैसे कोई भी 
तात्त्विक नहीं है । और इस लिये दोनो विशेष विरुद्ध नही पड़ते |' इस 
प्रकार ( हे वीर जिन ! ) यह उनका वाक्य हे--उन सर्वथाश न्यवादि- 
बौद्धोका कथन है--जिनके आप (अनेकान्तवादी) नाथ नही हैं.। (फलतः) 
जिनके आप नाथ है उन अनेकान्तवादियोका वाक्य ऐसा नहीं है किन्तु 
इस प्रकार है कि--स्वरूपादि चतुष्टयकी श्रपेज्ञासे सत्रूप पदाथ ही पर- 
रूपादि चतुष्टयकी अपेक्षासे श्रभाव (शुन्य) रूप है। श्रभावमात्रके स्वरूप- 
से ही असत होनेपर उसमे परमार्थिकत्व नहीं बनता, तब परमार्थवृत्तिसे 
अभावमात्र कहना ही असगत है !! 


व्यतीत-सामान्य-विशेष-मावादू 
विधाउमिलापाउथ-विकल्प-शून्यम । 
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रव-पृष्पव त्स्यादसदेव तत्त्व॑ 
प्रबुद्ध-तत्त्ताद्भवत: परेषाम |।२६॥ 


हे प्रबुद्ध-तत््व वीरजिन | आप अनेकान्तवादीसे भिन्न दसरो- 
का--श्रन्य एकान्तावदियोका--जो सर्वथा सामान्यभावसे रहित 
सर्वथा विशेषभावसे रटित तथा ( परस्पर सापेक्षरूप ) सामान्य- 
विशेषभाव दोनोसे रहित जो तत्त्व है वह ( प्रऊकयरूपमे शन्य तत्व न 
होते हुए भी ) सपूरा अभिलाणें तथा अथविक्ल्पोसे शून्य होनेके 
कारण आकाश-कुसुमके समान अवस्तु ही है |? 

व्याख्या--सामान्य श्रोर विशेषका परस्पर श्रविनाभाव सम्बन्ध है--- 
सामान्यके विना विशेषफा और विशेषके विना सामान्यका अ्रस्तिव बन नहीं 
सकता । और इस लिये जो भेदवादी बौद्ध सामान्यको न मानकर स्वतः 
व्याबृतरूप विशेष पदार्थोकी ही मानते है उनके वे विशेष पदार्थ भी नहीं 
बन सकते-- सामान्यसे विशेषके सवथा मिन्‍न न होनके कारण सामान्यके 
अभावमे विशेष पदायोके भी अ्रभाबका प्रतग आता है ओर तत्त्व सवंथा 
निरुपाख्य ठहरता है। ओर जो अभेदवादी साख्य सामान्यकी ही एक 
प्रधान मानते है और कहते है कि महत्‌-अहड्लाराद दिशेष चू कि सामान्य- 
के विना नही होते इस लिये वे श्रपना कोई अलग ( पृथक्‌ ) व्यक्तित्व 
( अस्तित्व ) नही रखते--अ्रव्यक्त सामान्यके ही व्यक्तरूप है--उनके 
सकल विशेषोका अ्रभाव होनेपर विशेषोके साथ श्रविनाभावी सामान्यके 
भी अभावका प्रसग आता है ओर व्यक्ताडव्यक्तात्मक भोग्यके अभाव होनेपर 
भोक्ता आत्माका भी अ्रसमव ठहरता है। और इस तरह उन साख्योके 
न चाहते हुए भी, सवश न्यत्वकी सिद्धि घटित होती है | व्यक्त और अव्य- 
क्तमे कथख्ित्‌ भेद माननेपर स्या द-न्यायके अनुसरणका प्रसंग आता हे 
ओर तब वह वाक्य (वचन) उनका नहीं रहता जिनके आप बीर॑जिनेन्द्र 
नायक नहीं है। इसी तरह परस्पर निरपेक्षरूपसे सामान्य विशेष भावको 
माननेवाले जो यौग हैं-नैयायिक तथा वेशेषिक है--वे कथाहझूत्‌ रूपसे 
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( परस्पर सापेक्ष ) सामान्य-विशेषका न माननेके कारण व्यतीत-सामान्य- 
विशेष-भाववादी प्रसिद्ध ही हैं ओर वीरशासनसे बाह्य है, उनका भी तत्त्व 
वास्तवमे विश्वामिलाप और श्रर्थ विकल्पसे शन्य होनेके कारण गगन- 
कुसुमकी तरदद उसी प्रकार अ्रवस्तु ठहरता है जिस प्रकार कि ब्यतीत- 
सामान्य-माववादियों का,«व्यतीत-विशेष-माववादियोंका श्रथवा सबंथा शन्य- 
वादियोका तत्व अ्रवस्तु ठहरता है |! 


अतत्स्वभावे5प्यनयोरुपाया- 
हा. (कं. कई 
द्तिभंबेत्तो बचनीय-गम्यो । 
सम्बन्धिनों चेन्न विरोधि दृष्टं 
वाच्यं यथा न च दूषणं तत्‌ ॥२७॥ 


“यदि कोई कहे कि शुन्यसर्वभावके अभावरूप सत्स्वभाव दत्त्वके 
माननेपर भी इन (बन्ध और मोक्ष ) दोनोकी उपायसे गति होती- 
है---उपाय-द्वारा बन्ध ओर मोक्ष दोनो जाने जाते है--, दोनों वचनीय 
ई और गम्य है--जब पराथरूप बचन बन्ध-मोक्ष॒ुकी गति का ( जान- 
कारी का ) उपाय होता है तब ये दोनों “वचनीय” होते है और जब 
स्वाथरूप प्रत्यक्ष या अनुमान बन्ध-मोक्षुकी गतिका उपाय होता है तब ये 
दोनों “गम्य! होते है। साथ ही, दोनों सम्बन्धी हैँं--परस्पर अविना- 
भाव-सम्बन्धको लिये हुए है, बन्धके बिना मोक्षुकी श्रोर मोक्षके बिना 
बन्धकी सम्भावना नहीं, क्योकि मोक्ष बन्ध-पूजंक होता है | ओर मोक्तके 
अभावमे बन्धकी माननपर जो पहलेसे अ्बद्ध है उसके पीछेसे बन्ध मानना 
पडगा अथवा शाश्वतिक बन्धका प्रसंग आएगा। अनादि बन्ध-सन्तानकी 
अपेक्षासे बन्धके बन्ध-पूवक होते हुए भी बन्धविशेषकी शअ्रपेक्षासे बन्धके 
अबन्ध-पूवकत्वकी सिद्धि होती है, प्राक्‌ अबद्धके ही एकदेश मोक्षरूपता 
हानेसे बन्ध मोज्षुके साथ अविनाभावी हे ओर इस तरह दोनों अविनाभाव- 
सम्बन्धसे सम्बन्धित है--तो यह कहना ठीक नही है, क्योंकि इस 
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प्रकार सत्स्वभावरूप तत्त्व दिखाई नही पड़ता, विरोध नज़र आता 
हे--सववथा क्षणिक (अनित्य) और सबंथा श्रक्गञरिणक ( नित्य ) आदिरूप 
मान्यताएं बिरोधको लिये हुए है। स्थाद्मद-शातनसे मभिन्‍न परमतमे सत्तत्त्व 
बनता ही नहीं--सर्वथा क्षणिक और स्वंथा अन्ञगिककी मान्यतामें दूसरी 
जातिके ( परस्पर निरपेक्ष ) अ्रनेकान्तका दर्शन होता है, जो सदोष है 
श्रथवा बस्तुत, अनेकान्त नही हैं। सत्तत्व सवंथा एकान्तात्मक है ही नहीं 

क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे उसकी उपलब्धि नही होती | 


“(इसपर यदि यह कहा जाय कि प्रव्यकज्ञादि प्रमाणोंसे भले ही सत्तत्वकी 
उपलब्धि ( दशन-प्राप्ति ) न होती हो, परन्तु परपक्षके दूषणसे तो उसकी 
सिद्धि होती ही है, तो यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योंकि ) जो यथार्थ 
बाच्य होता है वह दूषणरूप नही होता--जिसको ज्षणिक-एकान्त- 
वादी परपक्षमे स्वय दूषण बतलाता है उसमें यथा -वाच्यता होनेसे अ्रथवा 
परपत्षकी तरह स्वपक्षमे भी उसका सद्भाव होनेसे उसे दूषणरूप नहीं कह 
सकते, वह दृषणाभास है । और जो दूपण परपन्ष॒की तरह स्वपत्षुका भी 
निगकरण करता हो वह यथाथ वाच्य नहीं हो तकता | वास्तवमे दोनो सबंथा 
एकान्तोसे, विरोधके कारण, अनेकान्तकी निवृत्ति होती है, श्रनेकातकी 
निवृत्तिसे क्रम ओर अक्रम निवृत्त होजाते हैं, क्रम-अक्रमकी निवृत्तिसे अर्थ- 
क्रियाकी निबृत्ति हो जाती है--क्रम श्रक्रमफे बिना कही भी अर्थ-क्रियाकी 
उपलब्धि नही हेती--ओर श्रर्थ-क्रियाकी निद्गत्ति होनेपर वस्तुतत्वकी व्य- 
वस्था नहीं बनती क्योंकि वस्तुतत्वकी अर्थ-क्रियाके साथ व्यात्ि है। और 
इसलिये सर्वथा एकान्तमें सत्तत््व की प्रतिष्ठा ही नही हो सकती |! 

उपेय-तत्ताउनमिलाप्य ता-बद्‌- 
उपाय-तत्तताउनभिलाप्यता स्थात्‌ | 
अशेष-तत्त्ताउनमिलाप्यतायां है 


द्िषां भवचक्तवमिलाप्यताया। ॥२८॥ 


! 
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बट भिलरी.. पिया िभिकरी पिजरी री बन. 


४ है वीर जिन | ) आपकी युक्तिकी--श्याद्मादनीतिकी--अभि- 
लाप्यताके जो हं षी हैं--सम्पूर्ण वस्त॒तत््व स्वरूपादि-चतुष्टयकी (स्वद्रव्य- 
ज्षेत्र-काल-मावकी ) अपेक्षा कथश्वित्‌ सत्रूप ही है, पररूपादि-चतु- 
श्यकी ( परद्वव्य-क्षेत्राल-मावकी ) अपेज्षा कथश्वित्‌ असत्रूप ही हे 
इत्यादि कथनीके साथ द्वोषभाव रखते है--डउन द्वेषियोंकी इस मान्य- 
तापर कि 'सम्पणो तक्त्व अनमिलाप्य ( अवाच्य ) है” डपेयतत्त्वकी 
अवाच्यताके समान उपायतत्त्व भी सबेथा अगच्य ( अवक्तव्य ) 
हो जाता है--जिस प्रकार नि.श्रेयल ( निवाण-मोक्ष ) तत्वका कथन 
स्वंथा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार उसकी प्राप्तिफे उपायभूत निर्वा- 
णसार्गका कथन भी सत्रथा नही किया जा सकता, क्योंकि दोनोमे परस्पर 
तत्व-विधषयक काई विशेषता नहीं है |” 


अवाच्यमित्यत्र च वाच्यभावा- 
दवाच्य भेवेत्य यथाप्रतिज्षम । 
स्वरूपतश्चेत्पररूपवाचि 


स्वरूपवाचीति वचो विरुद्धप ॥|२९॥ 

“अ्रशेष तत्त्व सबंथा अवाच्य हैं ऐसी एकान्त मान्यता होने १२) 
तत्व अवाच्य ही है ऐसा कहना अयथाप्रतिज्ञ-प्रतिशाके विरुद्ध -- 
होजाता है; क्योंकि “अवाचक्ष्यः इस पदमे ही वाच्यका भाव हे-- 
वह फिसी बातकों बतलाता है, तब्र तत्व स्ंधा अवाच्य न रहा। यदि 
यह कहा जाय कि तत्त्व स्वरूपसे अवाच्य ही हे तो 'सबं वचन 
स्वरूपवाची हैं? यह कथन प्रतिज्ञाके विरुद्र पडता है। और यदि 
यह कद्दा जाय कि पररूपसे तत्त्व अवाच्य ही' है तो 'सबंवचन 
पररूपवाची हे? यह कथन प्रतिज्ञाके विरुद्ध ठहरता है ।? 

[ इस तरह तत्त्व न तो भावमात्र है; न अभावमात्र है, न उभयमात्र 
है ओर न सबंथा अ्रवाच्य है | इन चारो मिथ्याप्रवादौका यहा तक निरसन 
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विस ज री कभिरी पी क 


किया गया है | इसी निरतनफे सामथ्यंसे सदवाच्यादि शेष सिध्याप्रवादोंका 
भा निरसन हो जाता है। अथात्‌ न्‍्यायकी समानतासे यह फलित होता है 
कि न तो स्रथा सदवाच्य तत्व है, न असदवाच्य, न उभयाडवाच्य और न 
अनुभयाडवाच्य । | 

सत्याअ्नृतं वाध्प्यनुताड्नृत बा- 

5प्यस्तीह कि वस्त्वतिशायनेन । 

युक्‍त॑ प्रतिहन्धनुबन्धि-मि श्र 

न वस्तु ताइक स्वदृते जिनेहक ॥३०॥ 

कोई बचन सत्याउनृत ही है, जो प्रतिद्दन्द्दीसे मिश्र हे--जैसे 

शावापर चन्द्रमाकों देखो, इस वाक्यमे “चन्द्रमाका देखो” तो सत्य है और 
'शाखापर? यह वचन विसवादी होनेसे अ्सत्य है। दूसरा कोई वचन 
अनताउनत हो है, जो अनुबन्धिसे मिश्र हे--जेंसे पर्वतपर चन्द्र- 
युगलको देखो, इसमें “चन्द्रयुगल” बचन जिस तरह असत्य है उसी 
तरह “परवंतपर! यह बचन भी विसवादि-ज्ञानपूवक होनेसे अ्रसत्य है। 
इस प्रकार हे वोर जिन | आप स्याद्वादीके बिना बसतुके अति- 
शायनसे--सर्वथा प्रकार्से अ्मिषेयके निर्देश-दवाग-प्रव्तमान जो 
बचन है वह क्या यक्त है ?-युक्त नही है | (क्योकि) स्याद्वादसे 


शून्य उस प्रकारका अनेकान्त वास्तविक नदी हे - वह सवंथा एकान्त 
है और सर्वथा एकान्त अवस्तु होता है | 


सह-क्रमाद्दा विषयाउलप-भूरि- 

भेदेइन॒तं भेदि न चा55त्मभेदात | 

आत्मान्तरं स्याद्धिदुरं सम॑ च 

स्याच्चाउनुतात्माउनभिलाप्यता च ॥३१॥ 
“विषय (अ्रमिषेय) का अल्प-भूरि भेद--अरल्पाउनब्प बिकल्प-- 


री जी भी 
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न 
होनेपर अनुत (अ्रधत्य) भेदवान्‌ होता है--जैसे जित बचनमें अमि- 
घेय अल्प असत्य और अधिक सत्य हो उसे 'सत्याइनत” कहते हैं, इसमे 
सत्य विशेषणसे अ्नतको भेदवान्‌ प्रतिपादित किया जाता है। और जिस 
बचनका अभिषेय अल्प सत्य और अधिक असत्य हो उसे “श्रनताब्नत 
कहते हैं, इममें अनत ;विशेषणसे श्रनतको भेदरूप प्रतिपादित किया 
जाता है। आत्मभेद्से अनत भेद्वान्‌ नहीं होता--क्योकि सामान्य 

' अनतात्माके द्वारा भेद घटित नहीं होता | अनुतक्ना जो आत्मान्तर-- 
आत्मविशेष लक्षण--हे वह भेद-स्वभावको लिये हुए हे--विशेषणके 
भेदसे, और सम (अ्रभेद) स्वभावकों लिये हुए है--विशेषणभेदके 
अभावसे | साथ द्वी (“च!? शब्द्से) उभयस्वभावकों लिये हुए है-- 
हेतुद्यके श्रप॑णाक्रमकी श्रपेत्ञा | (इसके सिवाय) अनुतात्मा अनभिला- 
प्यता (अवक्तव्यता) को प्राप्त है--एक साथ दोनों धर्मोका कहा जाना 
शकक्‍य न होने के कारण, और (द्वितीय 'च* शब्दके प्रयोगूस) भेदि 
अनभिलाप्य, अभेदि-अनमिलाप्य और उभय (भेदाइभेदि) अन- 
भिलाप्यरूप भी वह हे--अपने अपने हेतुकी श्रपेत्ञा। इसतरह अन- 
तात्मा अनेकान्तदृष्टिसे भेदाउमेदकी सत्तमंगीको लिये हुए, है ।? 


न सच्च नाउसच्च न दृष्टमेक- 
मात्मान्तरं सब-निषेध-गम्यम | 
इृष्ट' विभिश्र' तदुपाधि-भेदात्‌ 
स्वप्नेडपि नेतत्त्वव्षेः परेषाम ॥३२॥ 
“क्त्व न तो सम्मात्न--सत्तादे तरूप - है और न असन्म,न्नर-- 
स्वथा अमावरूप--है, क्योंकि परस्पर निरक्षेप सत्तत्त्और अस- 
तत्व दिखाई नहीं पडता-किसी भी प्रमाणसे उपलब्ध न होनेके 


कारण उसका होना श्रसम्भव है। इसी तरह (सत्‌ श्रसत्‌, एक, श्रने 
कादि) सर्बंध्मोेके निषेधका विषयभूत कोई एक आत्मान्तर-- 


का० १3३ युक्तय॑नुशासन ३७ 





परमब्रह्म-- तत्त्व भो नहीं देखा जाता--उसऊा भी होना असम्भव है | 
हॉ, सत्वाउसत्वसे विमिश्र परस्पराउपेक्षरूप तत्त्व जरूर देखा जाता 
है ओर वह उपाधिके--स्वद्रव्य-क्त त्र-काल-भावरूप तथा परद्वव्य- 
लेत्र-काल-भावरूप विशेषशोके--भेद्से हे श्रथात्‌ सम्पूर्णुंतत्व स्थात्‌ 
सत्रूप ही है, स्वरूपादिचतुष्टयकी अपेक्षा, स्थात्‌ ”असत्रूप ही है, पररू- 
पादिचतुष्टयकी अपेक्षा, स्थात्‌ उभयरूप ही है, स्व-पर-रूपादिचतुष्टय-द्व यके 
क्रमापंणाकी श्रपेत्ञा, स्थात्‌ अ्रवाच्यरूप ही है, स्व-पर-रूपादि-चतुष्टय- 
हयके सहापंणकों अपेक्षा, स्यात्सद्वाच्यरूप ही है, स्वरूपादि-चतुष्टयकी 
अपेच्षा तथा युगपत्स्व-पर-रूपादिचतुष्टयोंके कथनकी अ्रशक्तिकी अ्रपेक्षा, 
स्थात्‌ असदवाब्य रूप ही है, पररूपादि-चतुष्टयकी श्रपेद्वा तथा स्व- 
पर-रूपादि-चतुष्टयोके युगपत्‌ कहनेकी श्रशक्तिकी श्रपेत्ञा, श्रोर ध्यात्‌ 
सदसदवाच्यरूप हे, क्रमापित स्व-पर-रूपादिचतुष्टय-द्वयकी श्र पेन्ना तथा 
सहापित उक्त चत॒ष्टयद्वयकी श्रपेत्ञा | इस तरह तरब सत्‌ असत्‌ 
आदिरूप विमिश्रित देखा जाता है ओर इसलिये है वीर जिन ! वस्तुके 
अतिशायनसे (सबथा निर्देशद्वारा) किश्वित्‌ सत्याउनृतरूप बचन आपके 
ही युक्त हैं। आप ऋषिराजसे भिन्न जो दूसरे सबंथा सत्‌ आदि 
रूप एकान्तोंके वादी द्वे उनके यह वचन अथवा इस रूप तत्त्व 
स्वप्समे भी सम्भव नहीं है ।” 


प्रत्यक्ष-निर्द शवद प्य सिद्ध- 
मकल्पक॑ ज्ञापयितु हयशक्यम्‌ । 
बिना च सिद्ध ने च लक्षणार्थो 
न तावक-द्व षिरि वीर ! सत्यम ॥३३॥ 
४(यदि यह कह्ाजाय कि निर्विकल्यकप्रत्यक्ष निरश वस्तुका प्रतिमासी 


ही है, धर्मि-धर्मोत्मकरूप जो साश बस्तु है उसका प्रतिभासी नहीं--उसका 
प्रतिमासी 'वह सविकल्पक ज्ञान है जो निर्विकल्पक प्रत्यक्षके श्रनन्तर 
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उतन्न होता है, क्योंकि उसीसे यह धर्मों है यह धर्म है ऐसे धर्मि-धर्म- 


व्यवहारकी प्रद्कत्ति पाई जाती है | श्रत* सकच कब्पनाश्रोसे रहित प्रत्यक्ष॒करे 
द्वारा निरश स्वलज्षणफा जो अदशन बतलाया जाता है वह असिद्ध है, 
तब ऐमे अमिद्ध अदशन साधनसे उस निरश वस्त॒ुका अमाव कैसे सिद्ध 
किया त्रातकता है ? ता इस बोद्द प्रर्नका उत्तर यह है कि--) 

“जो प्रत्यक्षके द्वारा निर्देशक प्राप्त ( निर्दिष्ट हानेवाला ) हो -- 
प्रत्यक्ष जानसे देखकर “यह नीलादिक है? इस प्रकारके वचन-विना ही 
ञ्र गुलीसे जिसका प्रदर्शन किया जाता हो-एसा तत्त्व भो असिद्ध हे, 
क्योकि जो प्रत्यक्ष अकल्पक है -सभी कल्पंनाओस रहित निर्विकल्पक 
है--वह दूसरोको (सशयित-विनेयो अ्रथवा दिस्ध व्यक्तियोंका) दत्त्वके 
बतलाने-द्खिलानेमे किसी तरह भी समथ नही होता है | ( इसके 
सिवाय) निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी असिद्ध है, क्‍योंकि (किसी मी प्रमाण- 
के द्वारा) उसका ज्ञापन अशक्य है| प्रत्यक्षप्रमाणसे तो वह इसलिये 
ज्ञापित नहीं किया जा सकता क्योकि वह परप्रत्यक्षके द्वारा असवेद्य है । 
झोर अनुमान प्रमाणके द्वारा भी उसका ज्ञापन नहीं बनता, क्योंकि 
उस प्रत्यज्षके साथ अविनाभावी लिड्भ ( साधन ) का ज्ञान श्रसभव है -- 
दूमरे लाग जिन्हे लिज्ष-लिज्ञीके सम्बन्धका ग्रहण नही हुआ उन्हे अ्नुमानके 
द्वारा उसे केसे बतलाया जा सकता है ? नहीं बतलाया जा सकता। और 
जा स्वय प्रतिपन्न है--निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तथा उसके अविनाभावी लिझ्गकी 
जानता है--उसके निर्विकल्पक प्रत्यक्षका ज्ञापन. करानेके लिये अनुमान 
निर्थंक है। समारोपादिकी--अश्रमार्पाक्ति ओर अनुमानके द्वारा उसके 
व्यवच्छेदकी--बात कहकर उसे सार्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
क्योकि साध्य-साधनके सम्बन्धसे जो स्वय श्रभिज्ञ है उसके तो समारोपका 
होना ही श्रतभव है और जो अभिज्ञ नहीं है उसके साध्य-साधन-सम्बन्धका 
ग्रहण ही सम्भव नही है, ओर इसलिये ग्रहीतकी विस्मृत जेसी कोई बात 
नहीं बन सकती | इस तरह अकल्पक प्रत्यक्ष कोई ज्ञापक न हानेसे 
उसकी व्यवस्था नहीं बनती, तब उसकी सिद्धि केसे हा उकती है १ और 
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जब उसकी ही सिद्धि नहीं तब उसके द्वारा निर्दिष्ट होनेवाले मिरश बस्तु- 
तत्यकी सिद्धि केसे बन सकती है? नहीं बन सकती। अतः दोनो ही 
असिद्ध ठहस्ते है ।' 

प्रत्यक्षकी सिद्धिके विना उसका लक्षणाथ भी नहीं बन सकता-- 
'जो ज्ञान ऊब्पनासे रहित है वह प्रत्यक्ष है! (प्रत्यक्ष कल्पनापोढम! कल्पना 
पोढ्मश्रान्त प्रत्यक्षम' ) ऐसा बोद्धोके द्वारा निर्दिष्ट प्त्यक्ष-लक्षण-का जो 
ञ्र्थ प्रत्यज्षका बोध कराना है वह भी घटित नहीं हो सकता। अत' हे 
बोर भगवन्‌ ! आपके अनेकान्तात्मक स्याद्गाद्शासनका जो द्वेषी 
है-- सबंथा सत्‌ आदिरूप एकान्तवाद है--उसमे सत्य घटित नहीं 
होता -- एकान्तत, सत्यको सिद्ध नहीं किया जा सकता |! 


कालान्तरस्थे क्षणिके धर वे व- 
5प्रथकृपृथक्त्वाइवचनीयतायाम्‌ । 
विकारहाने ने च कत कायें 


वथा श्रमोष्यं जिन ! विद्विषां ते ॥३४॥ 

'पदार्थंके कालान्तरस्थायी होने पर--जन्मकालसे अन्यकालमे 
ज्योका त्यो अपरिणामी रूपसे अवस्थित रहने पर-- चाहे वह अभिन्न 
हो भिन्न हो या अनिवंचनीय हो, कतो ओर कार्य दोनों भी 
उसी प्रकार नही बन सकते जिस प्रकार कि पदार्थके सब था 
क्षणिक (अनित्य) अथवा प्र व (नित्य) होने पर नही बनते', क्योंकि 
तब विकरारकी निवृत्ति होती हे--विकार परिणामको कहते है, जो स्वय 
अवस्थित द्रव्यके पूबोकारके परित्याग, स्वरूपके अ्रत्याग और उत्तरोत्तरा- 
कारके उत्पादरूप होता है | विकारकी निवृत्ति क्र और अक्रमको निवत्त 
करती है, क्योकि क्रम-अक्रमकी विकारके साथ व्याप्ति ( अ्विनाभाव 
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१, देखो, इसी भन्थकी कारिका ८, १२ श्रादि तथा देवागमकी 
कारिका ३७, ४१ आदि। । 
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सम्बन्धकी प्राप्ति) है। क्रम-अक्रमफी निवत्ति क्रियाको निवत्त करती है 
क्योकि क्रियाके साथ उनकी व्याप्ति है। क्रियाका श्रमाव होने पर कोई 
कर्ता नहीं बनता, क्योंकि क्रियाधि७ष्ठ स्वतत्र द्रव्यके ही कतृ त्वकी सिद्धि 
होती है। और कर्ताके अ्रभावमे कार्य नहीं बन सकता--स्वय समीहित 
स्वर्गाउपयर्गादिख्य किमी भी कार्यक्री सिद्धि नहीं हो सकती | (अत) हे 
बीर जिन | आपके ह्वषियोंका--भ्रापके अनेकान्तात्मक स्याद्दाद- 
शासनसे दंघ रखनेवाले (बौद्ध, वशेषिक, नेय्यायिक, साख्य आदि) 
सवंथा एकान्तवादियोंका--यह श्रम--स्वर्गांउपवर्गा दिकी प्र।प्तिके लिये किया 
गया यम, नियस, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 
आदिरूप संपूर्ण दृश्यमान तपोलक्षण प्रयास--व्यथे है--उससे सिद्धा- 
न्ततः कुछ भी साध्यकी सिद्धि नहीं बन सकती ।! 


[यहा तकके इस सब कथन -द्वारा आचार्य महोदय स्वामी समन्तमद्रने 
अन्य सब प्रधान प्रधान मतोको सदोष सिद्ध करके “'समनन्‍्तदाष मतमन्यदी 
यम” इस आठवीं कारिकागत अपने वाक्यकोी समर्थित किया है, साथ ही, 
'्वदीय मतमद्विती यम? (श्रापका मत-- शासन--श्रद्धितीय है) इस छुठी 
कारिकागत अपने मत्तव्यको प्रकाशित किया है। और इन दोनोके द्वारा 
'त्वमेव महान्‌ इतीयततिवक्तुमीशाः वयम्‌? ( आप ही महान है' 
इतना बतलानेके लिये हम समर्थ हैं) इस चतुर्थ कारिकागत श्रपनी 
प्रतिज्ञाको सिद्ध किया है|] 


मद्याज्वद्ध त समागमे ज्ञ) 
शक्त्यन्तर-व्यक्तिरदेव-सृष्टिः 
इत्यात्म-शिश्नोदर-पृष्टि-तुष्ट - 
निहाँभयेहा | सुदवः प्रतब्धाः ॥३५॥ 


जिस प्रकार मद्याड्ों के--मद्रके अगभूत पिछोदक, गुड, धातकी 
आदिके--समागम (समुदाय) पर मदशक्तिकी उत्पत्ति अथवा आवि- 
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न्नीकनीनतथीऊ(फ_ीबीती-शीज:ओ 





रीटीक. पट चर किज प्जीपिकाी, 


भूति होती है उस्तो तरह भूतोंके--पथ्यी, जल, अग्नि, वायु तस्वोके 
--समागमपर चैतन्य उत्पन्न अथवा अभिव्यक्त होता है-- बह कोई 
जुदा तत्त्व नही है, उन्हीका सुख-दु*ख हृ्ष-विधाद-विबर्त्तात्मक स्वाभाविक 
परिणाम वशेष है। और यह सब शक्तिविशेषकी व्यक्ति है, कोई देव- 
सृष्टि नही है। इस प्रकार यह जिनका --कायवादी अविदड्धकर्णौदि 
तथा अमिव्यक्तिवादी पुरनदरादि चार्बाकोका-सिद्धात है उन अपने 
शिश्न (लिड्ड) तथा उद्रकी पुष्टिमे ही सन्तुष्ट रहनेवाले निलेज्जों 
तथा निर्भेयों के द्वारा हा | कोमलबुद्धि--भोले मनुष्य--ठगे गये हैं ।१ 
व्याख्या--यहा स्तुतिकार स्वामी समन्तभद्गने उन चार्वाझेकी प्रवृत्ति 
पर भारी खेद व्यक्त किया है जो अ्रपने लिछ तथा उदरकी पुष्टमे ही 
सन्तुष्ट रहते है--उसीको सब कुछ समझते है, 'खाओ, पीआ, मौज 
उडाओ! यह जिनका प्रमुख सिद्धात है, जो मास खाने, मदिरा पीने तथा 
चाहे जिससे--माता, बहिन पुत्रीसे भी--कामसेवन ( भोग ) करनेमे कोई 
दोष नही देखते, जिनकी दृष्टिमि पुएय-पाप ओर उनके कारण शुभ-अशुभ 
कम कोई चीज नहीं, जो परलोकको नहीं मानते, जीवको भी नहीं मानते 
ओर अपरिपक्रबुद्धि भोले जीवोकों यह कट्ट कर ठगते है कि--ज्ञानने 
वाला जीव काई जुदा पदार्थ नहीं है, प्रथ्वी जल अग्नि ओर वायु ये चार 
मूल तत्त्व अथवा भूत पदार्थ है, इनके सयागसे शरीर-इन्द्रिय तथा विषय 
सज्ञाकी उर्पात या अ्रमिव्यक्ति हवती है और इन शरीर-इन्द्रिय-विषयसजञासे 
चेतन्य उलसन्न श्रथवा अश्रभिव्यक्त होता है | इस तरह चारों भूत चेतन्यके 
परम्परा कारण है और शरीर इन्द्रिय तथा विषयसज्ञा ये तीनो एक साथ 
उसके साक्षात्‌ कारण हैं। यह चैतन्य गर्भसे मर्ण-पर्यन्त रहता है और 
उन प्रथ्वी आदि चारो भूतोका उसी प्रफार शक्तिविशेष है जिस प्रकार 
कि मग्रके अगरूप पदार्थोका ,आठा मिला जल, गुड और घातकी आदिका) 
शक्तिविशेष मद (नशा ) है। ओर जिस प्रकार मदकों उसन्न करनेवाले 
शक्तिविशेषकी व्यक्ति कोई देवकृत-सृष्टि नही देखी जाती बह्कि मद्रके 
अंगभूत असाधारण और साधारण पदा्थोका समागम होने पर स्वभावसे 
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ही बह होती है उसी प्रकार ज्ञानके हेतुभूत शक्तिविशेषकी व्यक्ति भी किसी 
देवसष्टिका परिणाम नहीं है बल्कि जानके कारण जा असाधारण और साधा 
रण भूत (पदार्थ) हैं उनके समागमपर स्वभावसे ही वह होती है। अथवा 
हरीतकी (हरड) आदिम जिस प्रकार विरेचन (जुलाब) की शक्ति स्वाभा- 
विकी है--किसी देवताको ग्राप्त होकर हरीतकी विरेचन नहीं करती है-- 
उसी प्रकार इन चारों भूतोमे भी चैतन्यशक्ति स्वाभाविकी है। हरीतकी यदि 
कभी और किसीको विरेचन नहीं करती है तो उसका कारण या तो हरीत- 
की अ्रादि योगके पुराना हो जानेके कारण उसकी शक्तिका जीणं-शीर्ण हो 
जाना होता है और या उपयोग करनेवालेको शक्तिविशेषकी श्रप्रतीति 
उसऊा कारण होती है । यही बात चारों भूतोफ़ा समागम होनेपर भी कभी 
ओर कही चेतन्यशक्तिकी अ्रभिव्यक्तित न होनेके विषयमे समझना चाहिये । 
इस तरह जब चैतन्य कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही ओर चारो भूतोकी शक्ति- 
विशेषके रूपमे जिस चेतन्यकी अभिव्यक्ति हाती है वह मरणुपर्यन्त ही 
रहता है--शरीरके साथ उसकी भी सेंमाप्ति हो जाती है--तब परलोकमें 
जानेवाला कोई नही बनता। परलोकीके श्रमावमे परलोकका भी श्रभाव 
ठहरता है, जिसके विषयमे नरकादिका भय दिखलाया जाता तथा स्वर्गांदि- 
कका प्रलोमन दिया जाता है। और दैव (भाग्य) का अ्रभाव हानेसे पुण्य- 
पाप कर्म तथा उनके साधन शुभ-श्रशुभ अनुष्ठान कोई चीज नही रहते-- सब 
व्यर्थ ठहरते है। और इस लिये लोक-परलोकके भय तथा लज्जाको छोड़- 
कर यथेष्ट रूपमे ग्रवर्तना चाहिये-- जो जीमे आवे वह करना तथा खाना- 
पीना चाहिये | साथ ही यह भी समझ लेना चाहिये कि 'तपश्चरण तो नाना 
प्रऊकारकी कोरी यातनाएँ है, सयम भोगोंका वचक है और अग्निहोन्र तथा 
पूजादिक कर्म बच्चोंके खेल है”' , इन सबमे कुछ भी नही धरा है ! 





इस प्रकारके ठगवचनों द्वारा जो लोग भोले जीबोको ठगते हैं--पाप 


१ “तपापति यातनाश्चित्रा: सयभो भोगवर्चक, । 
झग्निद्योत्रादक कर्म बालक्रीडवन लच्यते ||” 
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ओर पर लाकके भयक्का हृदयोसे निकालकर तथा लोक-लाजको भी उठाकर 
उनकी पापमे निरकुश प्रवृत्ति कराते है, ऐसे लागोका आचायमहादयने जो 
“निर्भय” और “निर्लंज्ज” कहा है वह ठीऊ ही है। ऐसे लोग विवेक-शून्य 
होकर स्वय विषयोमे अ्रन्धे हुए दूसरोका भी उन पापोमे फेंसाते हैं, उनका 


अध.-पतन करते है और उसमें आनन्द मनाते है,' जा कि एक बहुत ही 
निकृष्ट प्रवृत्ति हे । 


यहा भोले जीवोके ठगाये जानेकी बात कहकर आचाय-महोंदयने 
प्रफारान्‍्तरसे यह भी सूचित किया है कि जो प्रोढ बुद्धिके धारक विचार- 
वान्‌ मनुष्य है वे ऐसे ठग बचनोके द्वार कभी ठगाये नहीं जा सकते | वे 
जानते है कि परमाथसे जो अनादि-निधन उपयोग-लक्षण चैतन्यस्वरूप 
आत्मा है वह प्रमाणसे प्रसिद्ध है और प्रथिव्यादि भूतोंके समागमपर 
चैतन्यका सब था उतन्न अथवा श्रभिव्यक्त होना व्यवस्थापित नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि शरीराकार-परिणत प्रथिव्यादि भूतोके सगत, अऋवि- 
कल ओर अ्रनुपहतवीय होनेपर भी जिस चैतन्यशक्तिके वे अ्रभिव्यज्ञक 
कहे जाते हैं उसे या तो पहलेसे सत्‌ कहना होगा या असत्‌ अथवा 
डमयरूप । इन तीन विकल्पोके सिवाय दूसरी कोई गति नहीं है| यदि 
अभिव्यक्त होनेवाली चैतन्यशक्तिको पहलेसे सत्रूप (विद्यमान) माना 
जायगा ता सवंदा सत्रूप शक्तिकी ही श्रभिव्यक्ति सिद्ध होनेसे चैतन्यशक्ति- 
के अनादित्व और अ्रनन्तत्वकी सिद्धि ठहरेगी। और उसके लिये यह अनु- 
मान सुघरटित होगा कि--“चैतन्यशक्ति कथचित्‌ नित्य है, क्योकि वह सत्रूप 
ओर अकारण है “जेसे कि प्रथिवी आदि भूतसामान्य ।! इस अनुमानमे 
सदकारणत्व' हेतु व्यभिचारादि दोषोसे राहत होनेके कारण समीचीन हे 
और इसलिये चेतन्यशक्तिका अनादि-श्रनन्त श्रथवा कर्थाश्वित्‌ नित्य सिद्ध 
करनेमे समय है। 


यदि यह कहा जाय कि पिष्ठोदकादि मद्यागोंसे अभिव्यक्त होनेवाली 
मदशक्ति पहलेसे सत्रूप होते हुए. भी नित्य नही मानी जाती और इस- 
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लिये उस सत्‌ तथा अकरारणशरूप मदशक्तिके साथ हेतुका विरोध है, तो 
यह कहना ठीक नहीं, क्योकि बह मदशक्ति भी ऊथश्रिन्नित्य हैः और उसका 
कारण यह है कि चेतनद्रव्यफ़े ही मदशक्तिका स्वभावपना है, सव था श्रचे- 
तनद्वव्योंमि मदशक्तिका होना अ्रसम्भव है, इसीसे द्रव्यमन तथा द्वव्येन्द्रियो- 
के, जो कि अचेतन है; मदशक्ति नहीं बन सकती--भावमन ओर 
भावेन्द्रयोके ही, जो कि चेतनात्मक हैं, मदशक्तिकी सम्मावना हे। 
यदि श्रचेतन द्रव्य भी मदशक्तिकों प्राप्त होवे तो मद्यके भाजनों 
अथवा शराबकी बोतलोको भी मद श्रर्थात्‌ नशा होना ,चाहिये 
आर उनकी भी चेष्टा शराबियों जैसी होनी चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है | 
बस्तुतः चेतनद्रव्यमे मदशक्तिफी अभिव्यक्तिका बाह्य कारण मद्यादिक 
और अन्तरज्ञ कारण मोहनीय कर्मका उदय है--मोहनीयकर्मके उदय- 
विना बाह्ममें मद्यादिका सयोग होते हुए भी मदशक्तिकी श्रभिव्यक्ति नहीं 
हा सकती | चुनाँचे मुक्तात्माओंमे दानों कारणोंका अभाव होनेसे मदशक्ति- 
की अभिव्यक्ति नही बनती । और इसलिये मदशक्तिके द्वारा उक्त सद- 
कारणत्व, हेतु्में व्यभिचार दोष घटित नहीं हो सकता, वह चेतन्यशक्तिका 
नित्यत्व सिद्ध करनेमे समर्थ है। चोतन्यशक्तिका नित्यत्व सिद्ध होनेपर 
परलाकी और परलोकादि सब सुष्रटित होते है। जो लोग परलोकीको नही 
मानते उन्हे यह नहीं कहना चाहिए कि 'पहलेसे सत्रूपमे विद्यमान चैत- 
न्यशक्ति अभिव्यक्त होती है ॥ 

यदि यह कहा जाय कि अविद्रमान च तन्यशक्ति श्रभिव्यक्त होती है 
तो यह प्रतीतिके विरुद्ध है, क्योकि जो सर्वेधा अ्रसत्‌ हो ऐसी किसी भी 
चोजकी अ्रभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। और यदि यह कहा जाय कि कथ- 
ख़ितू सतरूप तथा कथचित्‌ अ्रसत्रूप शक्ति ही श्रमिव्यक्त हाती है तो 
इससे परमतकी--श्याद्वाद शासनकी --सिद्धि होती है, क्योक्ति स्याह्मादियोको 
उस चतन्यशक्तिकी कायाकार-परिणत-पुद्गलोके द्वारा श्रभिव्यक्ति 
अ्भीष्ट है जो द्रव्यदृष्टिसे सत्रूप हाते हुए. भी पर्यायदश्सि असतू बनी हुई 
है। श्रौर इसलिये सबंथा चतन्‍्यकी अभिव्यक्ति प्रमाण-बाधित है, ज़ो 
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उसका जैसे ते से वचक वचनोके रूपमे प्रतिपादन करते है उन चार्वाकोंके 
द्वारा सुकुमारबुद्धि मनुष्य नि:सन्देह ठगाये जाते है| 
इसके सिवाय, जिन चार्बाकोने चौतन्यशक्तिको भूतसमागमका कार्य 
माना है उनके यहा सब चौोतन्य शक्तियोमें अविशेषका प्रसड़ उपस्थित 
होता है--किसी प्रकारका विशेत् न रहनेसे प्रत्येक प्राणीमे बुद्धि आदका 
कोई विशेष (भेद) नहीं बनता । और विशेष पाया जाता है श्रत. उनवी 
उक्त मान्यता पदोष एवं मिथ्या है । इसी बातको अगली कारिकामे व्यक्त 
किया गया है। 
हल हक [ त 

ृष्टेडविशिष्टे जननादि-हेतो 

विशिष्टता का प्रतिसल्वमेषाम । 

स्वभावत; कि न परस्य सिद्धि- 


रतावक्रानामपि हा | प्रपातः ॥३६॥ 

“जब जननादि हेतु--चौं तनन्‍्यकरी उसत्ति तथा श्रभिव्यक्तिका कारण 
प्रथिबी आदि भूतोका समुदाय--अविशिष्ट देखा जाता हे--उसमे 
काई विश षता नहीं पाई जाती ओर देवसृष्टि (भाग्यनिर्माणादि) को अ्रस्वी- 
कार किया जाता है--तब इन (चाषोकों) के प्राणि प्राणिके प्रति 
करा विशेषता बन सकती है ?--कारणमे विशिश्ताके न हानेसे भूत- 
समागमकी और तज्जन्य अ्रथवा तदमभिव्यक्त चेतन्यकी कोई भी विशिश्ता 
नहीं बन सकती, तब इस दृश्यमान बुद्धधादि चौतन्यके विशेषकों किस 
आधारपर सिद्ध कियां जायगा १ कोई भी आधार उसके लिये नहीं बनता ।? 


“(इसपर) यदि उस विशिष्टठताक़ी सिद्धि स्वभावसे ही मानो जाय 
तो फिर चारों भूतोंसे भिन्न पॉवर आत्मतत्त्वकी सिद्धि स्वभावसे 
क्यों नहीं मानी जाय ?--उसमें क्‍या बाधा आ्राती हे ओर इसे न 
मान कर “मूतोका कार्य चौतन्यः माननेसे क्‍या नतीजा, जो किसी 
तरद भी सिद्ध नहीं हों सकता! क्योंकि यदि कायाकार-परिणत भूतोंका 


६८ समन्तभद्र-भारती का० ३६ 


काय होनेसे चो तन्‍्यकी स्वभावसे सिद्धि है तो यह प्रश्न पेदा हाता है कि 
पृथ्वी आदि भून उस चौतन्यके उपादान कारण है या सहकारी कारण ! 
यदि उन्हे उपादान कारण माना जाय तो चौतन्यके भूतान्वित होनेका 
प्रसग आता है -अर्थात्‌ जिस प्रकार सुवर्णंके उपादान होनेपर मुकट, 
कु डलादिक पर्यायोमें सुबण का अन्वय (वश) चलता है तथा पृथ्वी 
आदिके उपादान होनेपर शरीरमें प्रथ्वी आदिका अन्चयय चलता हे 
उसी प्रकार भूतचतुष्टयके उपादान हाने पर चेतन्यमे भूतचत॒ुष्टयका 
अन्वय चलना चाहिये--उन भूतोका लक्षण उसमे पायाजाना चाहिये | 
क्योकि उपादान द्रव्य वही कहलाता है जो त्यक्ताश्त्यक्त-आत्मरूप 
हो, पूर्वाउपूवके साथ वतंमान हो और त्रिकालबर्ती जिसका विषय 
हो * | परन्तु भूतसमुदाय ऐसा नहीं देखा जाता कि जा अपने पहले 
अच तनाकारका त्याग करके चतनाकारकों ग्रहण करता हुआ भूतोके 
धारण-ईरण-द्रब-उष्णता-लक्षुए स्वभावसे अन्बित (युक्त) हो | क्योकि 
चौतन्य धारणादि भूतस्वभावसे रहित जाननेमे श्राता है ओर कोई भी 
पदार्थ अत्यन्त विजातीय काय॑ करता हुआ प्रतीत नदी होता । भूतोका 
धारणादि-स्वभाव ओर चेतन्य ( जीव ) का ज्ञान-दर्शनापयोग-लक्षुण 
दानो एक दूसरेसे अ्रत्यन्त विलक्षण एव विजातीय हैं। श्रतः अ्रचेत- 
नाकूक भूतठ्चतुष्टय श्रत्यन्त विजातीय चे तन्‍्यका उपादान करण नहीं बन 
सकता--दोनोमे उपादानोपादेयमाव सभव ही नही । और यदि भूतचतु- 
श्यक्नो चे तन्‍्यकी उत्पत्तिमे सहकारी कारण माना जाय ता फिर उपादान 
कारण काई ओर बतलाना हागा, क्योकि विना उपादानके कोई भी कार्य 
सभव नहीं। जब दूसरा काई उपादान कारण नहीं ओर उपादान तथा 
सहकारी कारणसे भिन्न तीसरा भी कोई कारण ऐसा नही जिससे भूत 
चतुष्टयक्ो चौतन्यकरा जनक स्वीकार किया जा सके, तब चैतन्यकी स्वभाव- 
से ही भूतविशषकी तरह तत्वान्तरके रूपमे सिद्धि होती है । इस तरवा- 
३ / त्यक्ताउत्यक्तात्मरूपं यत्पूथोध्पूबेंण चतते। 
काल्नन्रये5पि तद्द्वव्यमुपादानमिति स्खृतम | ? 
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न्तर-सिद्धिको न माननेवाले जो अतावक है--दशनमोहके उदयसे 
आकुलित-चित्त हुए आप बीर जिनेन्द्रके मतसे बाह्य हैं--उन (जीविका- 
मात्र-तन्त्र-विचारकों) का भी हाय ! यह कैसा प्रपतन हुआ हे, जो 
उन्हें ससार समुद्रके आरवतंमे गिराने वाला है !! 


स्वच्छन्दवृत्तेजेगत: स्वभावा-« 
दुच्चरनाचार-पथेष्वदोषम्‌ । 

निघु ष्य दौज्ञासममुक्तिमाना- 
स्व्वद्दृष्टि-बाह्या बत ! विश्रमन्ते ॥३७॥ 


'स्वभावसे ही जगतकी स्वच्छन्द-वृत्ति--यथेच्छ प्रवुत्ति--हे, इस 
लिये जगतके ऊँचे दर्जेके अनाचारमार्गमि--हिसा, भूठ, चोरी, 
कुशील (श्रब्र॒ह्म) और परिग्रह नामके पाँच महापापों में--भी कोई दोष 
नहीं, ऐसी घोषणा करके--उनके अनुष्ठान-जैसी सदोघ प्रवत्तिको निर्दोष 
बतलाकर--जो लोग दीक्षाके समकाल ही मुक्तिको मानकर अभि- 
मानी हो रहे हैं--सहजग्राह्म-हृदयमे मन्त्रविशेषारोपणके समय ही मुक्ति 
हो जाने (मुक्तिका सर्टिफिकेट मिल जाने) का जिन्हे अभिमान है-- अथवा 
दीक्षाका निरास जेसे बने बेसे ( दीक्षानुष्ठानका निवारण करनेके 
लिये ) मुक्तिको जो (मीमासक) अमान्य कर रहे है और मास- 
भक्षण, मद्रिगन तथा मेथुनसेवन-जैसे अनाचारके मार्गोके विषय- 
में स्वभावसे ही जगतकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको हेतु बताकर यह घोषणा 
कर रहे हैं कि उसमे कोई दोष नहीं हे* वे सब ( है वीर जिन ! ) 
आापकी दृष्टिसे--बन्ध, मोक्ष और तत्कारणु-निश्चयके निबन्धनस्वरूप 
श्रपके स्याद्राददर्शनसे--बाह्य हैं और (सबंथा एकान्तवादी इ/नेसे) केबल 
विश्वममे पडे हुए है--तत्वके निश्चयको प्राप्त नही हतैे- यह बड़े ही 
खेद अथवा कष्टका विषय है !! 


३१ “न सासभक्षणे दोषा न मद्ये न च सेथुने 
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व्याख्या-- इस कारिकामे “दीज्ञासममुक्तिमाना, पद दो अ्थोमे प्रयुक्त 
हुआ है *। एक अर्थमे उन मान्त्रकाका ( मन्त्रवादियोका ) अहण 
किया गया है जो मन्त्र-दीक्षाके समकाल ही अ्रपनेकों मुक्त हुआ सम 
कर अ्रभिमानी बने रहते हैं, अपनी दीक्षाकी यम-नियम रहित होते हुए 
भी अनाचारकी ज्ञयक्ारिशी समर्थदीज्ञा मानते हैं ओर इस लिये बडसे-बडे 
अनाचार--हिंसादिक घोर पाप--करते हुए भी उसमे कोई दोष नहीं 
देखते--कहते है 'स्वभावसे ही यथेच्छ प्रबृत्ति होनेके कारण बडेसे-बड्डे 
अनाचारके मार्ग भी दोपके कारण नहीं होते श्रोर इसलिये उन्हे उनका 
आचरण करते हुए भी प्रसिद्ध जीवन्मुक्तकी तरह कोई दोष नहीं लगता ॥ 
दूसरे अर्थमे उन मीमासकोका ग्रहण किया गया है जो कमाके ऋ्षयसे 
उत्पन्न अनन्तजानादिरूप मुक्तिका होना नहीं मानते, यम-नियमादिरूप 
दीक्षा भी नहीं मानते और स्वभावसे ही जगतके भूतों ( प्राणियों ) की स्व- 
ब्छुन्द-प्रच्ृत्ति बतलाकर मासभक्नण, मदिरापान और यथेच्छ मेथुनसेवन- 
जेसे अ्नाचारोमे कोई दोष नही देख्ते। साथ ही, वेद-विषित पशुवधादि 
ऊंचे दर्जके अनाचार मागोकों भी निर्दोष बतलाते हैं, जबकि वेद-बाह्य 
ब्रह्महस्थादिको निर्दोष न बतलाकर सदोध ही घोषित करते है। ऐसे सब 
लोग वीर जिनेन्द्रकी दृष्टि अथवा उनके बतलाये हुए सन्मागंसे बाह्य हैं, ठीक 
तत्वके निश्चयको प्राप्त न होनेके कारण सदोषको निर्दोष मानकर विश्रममे 
पडें हुए है और इसी लिये आचार्यमहोदयने उनकी इन दृषित प्रवृत्तियो- 
पर खेद व्यक्त किया है ओर साथ ही यह सूचित किया है कि दिंसादिक 
महा अनाचारोऊे जो मार्ग हैं वे सब सदोष हैं--उन्हे निर्दोष सिद्ध नहीं 
क्रिया जा सकता, चाहे वे वेदादि किसी भी आगमविहित हों .या अनागम- 
विहित हो । 
१ “दीक्षया समासमकाला दीक्षासमा स्रा चासों मुक्तिश्न सा दीक्षासपा 
मुक्तिस्तस्या मानो 5भिमानो येषा ते दी ज्षासममुत्तिमाना, । अथवा दीक्षाउंस 
अथा भवत्येबमसुक्ति सन्‍्यमाना मीमासका । --इति विद्यानन्द 
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प्रवृत्ति-रक्त : शम-तुष्टि-रिक्त - 
रुपेत्य हिंसा$भ्युदयाहु-निष्ठा । 
प्रवत्तित: शान्तिरपि प्ररूढ॑ 


तमः परेषां तब सुप्रभातम ॥१८॥ 

'जो लोग शम और तुड्टिसे रिक्त है--क्रोधादिककी शान्ति और 
सन्तोष जिनके पास नहीं फवकते--(और इस लिये) प्रवृत्ति-रक्त हैं-- 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रहमे कोई प्रकारका नियम अथवा 
मर्यादा न रखकर उनमे प्रऊर्षरूपसे प्रवृत्त भ्रथवा आसक्त है--उन (यज्ञ- 
वादी मीमासको) के द्वारा, प्रवृत्तिको स्वयं अपनाकर, 'हिसा अश्यु- 
दय (स्वर्गादिकप्राप्ति) के हेतुकी आधारभूत है? ऐसी जो मान्यता 
प्रचलित की गई है वह उनका बहुत बड़ा अन्धकार है--अजशानभाव 
है | इसी तरह (वेदविहित पशुवधादिरूप) ग्रवृत्तिसे शान्ति होती है 
ऐसी जो मान्यताहे वह भी (स्याद्वादमतसे बाह्य) दूसरोंका घोर अन्ध- 
कार है--क्योकि प्रवृत्ति रागादिकके उद्रेकरूप अ्रशान्तिकी जननी है न 
कि अ्ररागादिरूप शान्तिकी | (श्रतः हे बीरजिन )) आपका मत ही ( सकल- 
अ्रज्ञान-अन्धकारकी दूर करनेमे समथ होनेसे ) सुप्रभावरूप है, ऐसा सिद्ध 
होता है |! 

शीर्षोपहारादिभिरात्महुःखे- 

देवान्‌ किला5्यराध्य सुखाभिगृद्धा; । 
सिद्धयन्ति दोषाउपचयाउनपेक्षा 

युक्त' च तेषां ववमषिने येपाम्‌ ॥३६॥ 

“जीवात्माके लिये दु'खके निमित्तभूत जो शीर्षोपह्रादिक है-- 
अपने तथा बकरे आदिके सिरकी बलि चढाना, गुग्गुल धारण करना, मकर- 
को भोजन कराना, पर्वतपरसे गिरना जेसे इृत्य हैं--उनके द्वारा (यक्ष- 


महेश्वरादि) देवोंकी आराधना करके ठीक वे ही लोग सिद्ध होते हँ-- 





४० समन्तभद्र-भारतो का० ३६ 


अपनेकी सिद्ध समझते तथा घोषित करते है--जो दोषोंके अपचय (विनाश ) 
की अपेक्षा नही रखते--सिद्व होनेके लिये राग-द्वेपादि-विकारोको दूर 
करनेकी जिन्हें पर्वाह नहीं है--और सुखाभिग्ृद्ध हैँं--काम-सुखादिके 
लोलुपी हैं! और यह (सिद्धिकी मान्यतारूप प्ररूढ श्रन्धकार) उन्हीके 
युक्त है जिनके हे बीरजिन ! आप ऋषि-गुरु नहीं है | --अर्थात्‌ 
इस प्रकारकी घोर अजानताको लिये हुए अ्न्वेरगर्दी उन्ही मिथ्याइष्टियोके यहा 
चलती है जो आप जैंसे वीतदोष-सर्वश-स्वामीके उपासक नहीं है। (फलत:) 
जो शुद्धि और शक्तिकी पराकाष्टाको पहुँचे हुए आप जेसे दैवके उपासक 
है-- आपको अपना गुरु-नेता मानते है--( ओर इसलिये ) जो हिंसादि- 
कमे विरक्तचित्त है, दया-दम-त्याग-समाधिकी तत्परताको लिये हुए आपके 
अद्वितीय शासन (मत) को प्राप्त है और नय-प्रमाण द्वारा विनिश्चित परमा- 
र्थंकी एवं यथावस्थित जीवादि-तत्त्वार्थोकी प्रतिपत्तिमे कुशलमना हैं, उन 
सम्यर्दष्टियोके इस प्रकारकी मिथ्यान्मान्यतारूप अन्धेरगर्दी ( प्ररूठतमता ) 
नहीं बनती, क्योंकि प्रमादसे अथवा अशक्तिके कारण कही हिंसादिकका 
आचरण करते हुए भी उसमें उनके मिथ्या-अ्रभिनिवेशरूप पाशके लिये 
अवकाश नहीं होता--वे उससे अपनी सिद्धि अथवा आत्मभलाईका होना 
नही मानते |! 

[यहाँ तकके इस युक्‍्त्यनुशासन स्तोत्नमे शुद्धि और शक्किकी परकाष्ठा- 
को प्रास हुए वीरजिनेन्द्रके अ्रनेकान्तात्मक स्थाद्ादमत (शासन) को पूर्णत 
निर्दोष और अ्रद्धितीय निश्चित किया गया है और उससे बाह्य जो सबथा 
एकान्तके श्राग्रह्की लिये हुए. मिथ्यामतोका समूह है उस सबका सच्त पसे 
निराकरण किया गया है, यह बात सदबुद्धिशालियोकों भले प्रकार समझ 
लेनी चाहिये ' || , 


$ रुतोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेवीरस्थ निःशेषत 
संप्राप्तस्य विदज्युद्धि-शक्ति-पदवों काष्टां परामाश्रिताम' । 
निर्णीतं मतमद्वितीय-ममल' सक्षेपतो$पाक्ृतं 
तद़ाह्म वितर्थ भत च सकल॑ सद्धीधनेजु ध्यताम ||[--हूति विद्यानन्द 
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सामान्य-निष्ठा विविधा विशेषाः 

पद॑ विशेषान्तर-पक्षपाति । 
अन्तविशेषान्त-ब त्तितो उन्‍्यत्‌- 
समानभाव॑ नयते विशेषम-।॥४०।। 


५७ वीं कारिकामे “अमेद-मेदात्मकमथंतत्व” इस वाक्यके द्वारा यह 
बतलाया गया है कि वीरशासनमे वस्तुतत्वकी सामान्य-विशेषात्मक माना 
गया है, तत्र यह प्रश्न पैदा होता है कि जो विशेष है वे सामान्यमे निष्ठ 
( परिसमाप्त ) है या सामान्य विशेषोमे निष्ठ है अथवा सामान्य ओर विशेष 
दोनों परस्परमें निष्ठ है ? इसका उत्तर इतना ही है कि ) जो विविध 
विशेष हैं वे सब सामान्यनिप्ठ है--श्र्थात्‌ एक द्रव्यमे रहने वाले क्रम 
भावी और सहमावीके भेद-प्रभेढको लिये हुए जो परिस्पन्द ओर श्रपरिस्पन्द- 
रूप नाना प्रकारके पर्याय* हैं वे सब एक द्रव्यनिष्ठ होनेसे ऊध्वंता-सामान्य * से 
परिसमात्त है। श्रोर इसलिये विशेषोमे निष्ठ तामान्य नहीं है, क्योंकि 
तब किसी विशेष (पर्योय) के अभाव होनेपर सामान्य (द्रव्य) के भी श्रभाव 
का प्रसग आयेगा, जो प्रत्यक्षविर्द्ध है--किसी भी विशेषके नष्ट होनेपर 


रा <-+>+--_->-+-_->> वकककक, 


4. ऋमभावी पर्यायें परिस्पन्द्रूप हें, जेसे उत्से पणादिक | सहभावी 
पयौयें अपरिस्पन्दात्मक हैं ओर वे साधारण, साधारणाउसाधांरण 
और असाध।रणके भेदसे तीन प्रकार हैं। सत्व-प्रमेयव्वादिक साधा- 
रण धर्म हैं, द्वब्यत्व-जीवत्वादिक साधारणाउसाधारण धर्म दें शोर 
थे भ्र्थ पयोयें असाधारण है जो द्ृव्य-द्ृब्यके प्रति प्रभिथमान 
झौर प्रतिनियत हैं । 

२ सामान्‍य दो प्रकारका होता है-- एक ऊध्वेताधघामान्य दूसरा तियक्‌- 
सामान्य | क्रमसावी पर्यायोंमे एकत्वान्वयज्ञानके द्वारा ग्राह्म जो द्रव्य 
है वह ऊध्वतासामान्य है ओर नाना द्वव्यों तथा पयोयोंमें लाइश्यज्ञानके 


ढ्वा > भाद्य जो सदशपरियणाम दे वह तियेक सामान्य दै । 
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सामान्यका अ्रभाव नहीं होता, उसकी दूसरे विशेषों-पर्यायोमे उपलब्धि 
देखी जाती है और इससे सामान्यका स्व-विशेषोमे निष्ठ होना भी बाधित 
पडता है। फलत* दोनोको निरपेज्षुरूपसे परस्परनिष्ठ मानना भी बाधित 
है, उत्मे दोनोका ही अ्रभाव्‌ ठहरता है और वस्तु आकाशकुसुमके समान 
अवस्तु हो जाती है | 


४( यदि विशेष सामान्यनिष्ठ हैं तो फिर यह शंका उतन्न होती है कि 
बर्शोसमूहरूप पद किसे प्राप्त करता है--विशेषकी, सामान्यको, उभयको 
या अ्रनुभयको, अर्थात्‌ इनमेसे किसका बोधक या प्रकाशक होता है ? इसका 
समाधान यह है कि ) पद जो कि विशेषान्तरका-पक्तपाती होता है-- 
द्रव्य, गुण, कर्म इन तीन प्रकारके विशेषोमेंसे किसी एकमे प्रवतमान हुआ 
दूसरे विशेषोको भी स्वीकार करता है, अस्वीकार करनेपर किसी एक विशेष 
में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं बनती--बह विशेषको प्राप्त कराता है श्र्थात्‌ 
द्रव्य, गुण और कर्ममेसे एक को प्रधानरूपसे प्रात्त कराता है तो दूसरेको 
गोणरूपसे। साथ ही विशेषान्तरोंके अन्तर्गत उसकी वृत्ति होनेसे दूसरे 
(जात्यात्मक) विशेषकों सामान्यरूपमें भी प्राप्त करता है--यह 
सामान्य तियंकृसामान्य होता है। इस तरह पद सामान्य और विशेष दोनोको 
प्रात्त कराता है--एक को प्रधानरूपसे प्रकाशित करता है तो दूसरेकी गौर- 
रूपसे | विशेषकी अ्रपेज्ञा न रखता हुआ केवल सामान्य और सामान्यकी 
अपेज्ञा न रखता हुआ केवल विशेष दोनों अ्रप्रतीयमान होनेसे अ्रवस्तु है, 
उन्हें पद प्रकाशित नही करता | फलत. परस्पर निरपेक्ष उमयको और अव- 
स्तुभूत अनुभयको भी पद प्रकाशित नही करता । किन्तु इन सबंथा सामान्य, 
सवंथा विश व, सर्वथा उमय और सर्बथा अनुभयसे विलक्षण सामान्य- 
विश घरूप वस्तुको पद प्रधान और गौणमभावसे प्रकाशित करता हुआ 
यथा्ताको प्राप्त होता है, क्योकि ज्ञाताकी उस पदसे उसी प्रकारकी बस्तुमें 
प्रबुत्ति और प्रासि देखी जाती है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोकी तरह ।' 
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यदेवकारोपहितं पद॑ तदू- 

अस्वार्थतः स्वारथमवच्छिनत्ति । 
पर्याय-सामान्य -विशेष-स्वे 
पदाथद्ानिश्व विरोधिवत्स्यीत्‌ ॥४१॥ 


जो पद एवकारसे उपहित हे--अवधारणार्थक 'एव' नामके 
निपातसे विशिष्ट है, जैसे 'जीव एव! (जीव ही)--बह अस्वार्थसे स्वार्थे- 
को ( अ्जीवत्वसे जीवत्वकों ) [ जैसे ] अज्ञग करता है-शअस्वार्थ 
( अ्रजीवत्व ) का व्यवच्छेदक है-- वैसे ] सब स्वार्थपयोयों (सुख- 
जश्ञानादिक), सब स्वा्थसामान्यो (द्रव्यत्व-चेतनत्वादि) ओर सब स्वार्थे- 
विशेषों ( अ्भिधानाडविषयभूत अनन्त श्रर्थपर्यायी ) सभीको अलग 
करता हे--उन सबका भी व्यच्छेदक है, श्रन्यया उस एक पदसे ही 
उनका भी बोध होना चाहिये, उनके लिये अलग-अलग पदोका प्रयोग 
( जैसे मे सुखी हूँ, ज्ञानी हूँ, द्रव्य हू, चेतन हूँ, इत्यादि ) व्यर्थ ठह- 
रता है--और इससे (उन क्रममावी धमे-पर्यायों, सहभावी धर्मों- 
सामान्यों तथा अ्रनभिषेय धर्मा-अनन्त श्रथ-पर्यायोका व्यवच्छेद--श्रभाव- 
होनेपर ) पदार्थकी (जीवपदके श्रभिधेयरूप जीवत्वकी ) भी हानि उसी 
प्रकार ठहरती है जिस प्रकार कि विरोधी (अजीवत्व ) की हानि 
होती है-- क्योकि स्वपर्यायो आदिके अ्रमावमे जीवादि कोई भी अ्र॒लग वस्तु 
सभव नही हो सकती |! 


( यदि यह कहा जाय कि एवकारसे विशिष्ट 'जीव” पद अपने प्रतियोगी 
अजीब” पदका ही व्यवच्छेदक होता है--अ्रप्रतियोगी स्वपयायों, सामान्यों 
तथा विशेषोका नहीं, क्योंकि वे श्रप्रस्तुत-अविवज्नित होते है, तो ऐसा 
कहना एकान्तवादियोके लिये ठीक नहीं है; क्योकि इससे स्याद्वाद (अनेका- 
न्तवाद ) के अनुप्रवेशका प्रसग आता है, ओर उससे उनके एकान्त सिद्धा- 
न्तकी द्वानि ठहृरती है । ) 


अनुक्त-तुल्यं. यदनेवकारं 
व्यावृत्यमावान्नियम-दयेडपि । 
पयोय-भावे इन्य तरप्रयोग- 
स्तत्सबेमन्यच्युतमात्म-हीनम्‌ ॥४ २॥ 


जो पद एबकारसे रहित है वह अनुक्ततुल्य हे-न कहे हुएके 
समान है--क्योंकि उससे ( कतृ -क्रिया विषयक ) नियम-इयके इृष्ट 
होनेपर भी व्यावृत्तिका अभाव होता है--निश्चयपूर्वक कोई एक बात 
न कहे जानेसे प्रतिपक्षकी निवृत्ति नही बन सकती--तथा  व्यावृत्तिका 
अभाव होने श्रथवा प्रतिपक्षकी निवृत्ति न हो सकनेसे ) पदोमें परस्पर 
पर्योयभाव ठहरवा है, पर्यायभावके होनेपर परस्पर प्रतियोगी पदों मे- 
से भो चाहे जिस पदका कोई प्रयोग कर सकता है और चाहे 
जिस पदका प्रयोग होनेपर संपूरो अभिधेयभूत वस्तुजञात अन्यसे 
च्थुत--प्रतियोगीसे रहित--होजाता है ओर जो प्रतियोगीसे रहित 
होता है वह आत्महीन होता है--अ्रपने स्वरूपका प्रतिष्ठापक नहीं 
हो सकता | इस तरह भी पदार्थकी हानि ठहरती है |? 


व्याख्या--उदाहरणके तौरपर “अ्रस्ति जीव.” इस वाक्यमे “अस्ति' 
और “जीव” ये दोनों पद एबकारसे रहित है। अस्ति” पदके साथ अवधा- 
रणार्थंक 'एव' शब्दके न होनेसे नास्तित्वका व्यवच्छेद नहीं बनता ओर 
नास्तित्वका व्यवच्छेद न बन सकनेसे “अस्ति' पदके द्वारा नास्तित्वका भी 
प्रतिपादन होता है, ओर इस लिये “अ्रस्ति' पदके प्रयोगमे कोई विशेषता 
न रहनेसे वह अनुक्ततुल्य होजाता है । इसी तरह जीव” पदके साथ “एव! 
शब्दका प्रयोग न होनेसे अजीवत्वका व्यवच्छेंद नही बनता और अजीव- 
त्वका व्यवच्छेद न बन सकनेसे “जीव? पदके द्वारा अ्जीवत्वका भी प्रति- 
पादन होता है, और इस लिये “जीव पदके प्रयोगमें कोई विशेषता न 
रहनेसे वह अनुक्ततुल्य होजाता है। और इस तरह 'भ्रस्ति! पदके द्वारा 
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नास्तित्वका भी और '“नास्ति! पदके द्वारा अस्तित्वका भी प्रतिपादन होनेसे तथा 
“जीव? पदके द्वारा अजीब अर्थर्रा भी और 'अजीव' पदके द्वारा जीव श्रथ- 
का भी प्रतिपादन होनेसे अस्ति-नास्ति पदोमे तथा जीव-अजीब पदोमे घठ- 
कुट ( कुम्म ) शब्दोकी तरह परस्पर पर्यायभाव ठहरता है | पर्यायभाव 
होनेपर परस्पर प्रतियोगी पदोमे भी तभी मानवोके द्वारा, घठ-कुठ शब्दो- 
को तरह, चाहे जिसका प्रयोग किया जा सकता है। ओर चाहे जिसका 
प्रयोग होनेपर सपू्ण अ्मिधेयमूत वस्तुजात अन्य से (प्रतियोगीसे) च्युत 
(रहित) हो जाता है--श्र्थात्‌ श्रस्तित्व नास्तित्वसे सर्वथा रहित होजाता है 
ओऔर इससे सत्ताउद्धे तका प्रसद्भ आता है। नास्तिस्वका सवथा अभाव 
होनेपर सत्ताउद्वेत आत्महीन ठहरता है, क्योकि पररूपके त्यागके अभावमे 
स्वरूप ग्रहणकी उपपत्ति नहीं बन सकती*-*घटमे अधघटरूपके त्याग विना 
अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा नही बन सकती। इसी तरह नास्तित्वके सर्बथा 
अस्तित्वरहित होनेपर शुन्यवादका प्रसक्ष आता है और अभाव भावके 
बिना बन नहीं सकता, इससे शून्य भी श्रात्महीन ही होजाता है। शुन्यका 
स्वरूपसे भी श्रभाव होनेपर उसके पररूपका त्याग श्रसभव है--जैसे पटके 
स्वरूप ग्रहणके अभावमे शाश्वत अपटरूपके त्यागका असमभव है। क्योंकि 
वस्तका वस्तुत्व स्वरूपके अहण और पररूयके त्यागकी व्यवस्थापर ही निमर 
है। बस्त ही पर द्रव्य-च्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा अवस्तु होजाती है*। सकल 
स्वरूपसे शुन्य जुदी कोई अबस्तु समव ही नहीं है। अत" कोई मो वस्तु 
जा अपनी प्रतिपत्षभूत अ्रवस्तुसे वजित है वह अपने आत्मस्वरूपको प्रात 
नही होती । 

विरोधि चाउभेश्वविशेष-भावात्‌- 

तदद्योतनः स्यादगुणतो निपातः । 

विपाध-सन्धिश्व तथाउद्जभावा- 

दवाच्यता श्रायस-लोप-हैतुः ॥४३॥ 


। “बरूवेबाउवस्तुता याति प्रक्रियाया विपयेयात्‌ ।”--देवागम ४८ 
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'यदि (सत्ताद्वेतवादियों अथवा स्बंथा शूस्यवादियोंकी मान्यतानुसार 
सवंधा अभेदका अवलम्बन लेकर) यह कहा जाय कि पद--श्रस्ति या 
नास्ति--( पने प्रतियागो पदके साथ सवंथा) अभेदी हे---और इसलिये 
एक पदका अमभिधेय अपने प्रतियोगी पदके अभिभेयसे च्युत न होनेके कारण 
बह आत्महीन नहीं है--धी यह कथन विरोधी है अथवा इससे उस 
पदका अभिधेय आत्महीन ही नही, किन्तु विरोधी भी होजाता हे, 
क्योकि किसी भी विशेषक्ा--भेदका--तब श्रस्तित्व बनता ही नही | 

व्याख्या--उदाहरणुके तोरपर, जो सत्ताइद्वैत (भावैकान्त) वादी 
यह कहता है कि “अस्ति! पदका अभिधेय अस्तित्व 'नास्िति' पदके अभि- 
धेय नास्तित्वसे सवंथा श्रभेदी (अभिन्न) है उसके मतमे पदों तथा अभि- 
घेयोका परस्पर विरोध भेदका कर्ता है, क्योकि सत्ताइद्वैत मतमे सम्पूर्ण 
विशेषों-भेदोक़ा अभाव होनेसे अमिधान ओर अ्रभिधेयका विरोध है--- 
दोनों घटित नहीं हसकते, दोनोका स्वीकार करनेपर अ्रद्वेतता न्ट होती है 
श्ौर उससे सिद्धान्त-विरोध घटित होता है। इतपर यदि यह कहा जाय 
कि “अनादि-अ्रविद्याके वशसे भेदका सद्भाव है इससे दोष नही! तो यह 
कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि विद्या-अविया मेद भी तब बनते नहीं। उन्हें 
यदि माना जायगा तो द्वतताका प्रसद्ध आएगा और उससे सत्ताउद्दे त 
घपिद्धान्तकी हानि होगी--वह नहीं बन पकेगा। अथवा अ्रस्तित्वसे नास्ति- 
व्व अभेदी है यह कथन केवल आत्महीन ही नहीं किन्तु विरोधी भी है 
(ऐसा “च' शब्दके प्रयोगसे जाना जाता है), क्योंकि जब भेदका स्वथा 
अभाव है तब अस्तित्व ओर नास्तित्व भेदोका मी अभाव है। जो मनुष्य 
कहता है कि “यह इससे अ्रभेदी है” उसने उन दोनोका कथचित्‌ भेद सान 
लिया, श्रन्यथा वह वचन बन नहीं सकता, क्योंकि कथचित्‌ (किसी प्रकारसे) 
भी भेदीके न होनेपर भेदीका प्रतिषर ध--श्रभेदी कहना--विरुद्ध पड़ता 
हे--कोई भेदी ही नहीं तो अमेदी (न मेदी) का व्यवहार भी केंसे बन 
सकता है ? नहीं बन सकता । 

यूदि यह कहा जाय कि शब्दसेद तथा विकब्पभेदके कारण भेदी होने- 
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बालोका जो प्रतिय ध है वह उनके स्वरूपभेदका प्रतिष्र थे है तब भी शब्दों 
ओर विकल्पोके मेदकी स्वय न चाहते हुए भी सज्ीके भेदको केसे दूर 
किया जायगा, जिससे द्वेतापत्ति होती है ? क्योंकि सक्ञीका प्रतिष्रेध प्रति- 
परेध्य-सजीके अ्रस्तित्व विना बन नहीं सकता | इसके उत्तरमे यदि यह कहा 
जाय कि दूसरे मानते है इसीसे शब्द और विकल्पके भेंदकों इष्ठ किया 
गया है, इसमे कोई दोष नहीं तो यह कथन भी नहीं बनता, क्योंकि 
श्रद्न तावस्थामे स्व-परका (अपने ओर परायेका) भेद ही जब इष्ठ नहीं तब 
दूसरे मानते है यह हेतु भी सिद्ध नहीं होता, श्रौर असिद्ध-हेतु द्वारा साध्यकी 
सिद्धि बन नहीं सकती | इसपर यदि यह कहा जाय कि “विचारसे पूब तो 
स्व परका मंद प्रसिद्ध ही है? तो यह बात भी नही बनती, क्योंकि श्रद्वे- 
ताबस्थामे पूवंकाल और अपरकालका भोद भी सिद्ध नहीं होता। अत. 
सत्तावे तकी मान्यतानुसार स्बंधा भोदका अ्रभाव माननेपर 'अ्रभेदी' वचन 
विरोधी ठहरता है, यह सिद्ध हुआ। इसी तरह सबंथा शूह्य- 
वादियाका नास्तित्वसे अस्तित्वकोी सवंथा अ्रमेदी बतलाना भी विरोधदोषसे 
दूषित है, ऐसा जानना चाहिये |! 


(अब प्रश्न यह पेदा हाता है कि अस्तित्वका विरोधी होनेसे नास्तित्व 
धर्म बस्तुमे स्याद्वादियों- द्वारा केसे विहित किया जाता है ? क्योकि 'अस्ति! 
पदके साथ "एव लगानेसे तो “नास्तित्व! का व्यवच्छेद (अ्रभाव) होजाता 
है और “एवफ्रे! साथमे न लगानेसे उसका कहना ही अशकक्‍्य ठहरता 
है---वह पद तब अनुक्ततुल्य होता है | इससे तो दूसरा कोई प्रकार न 
बन सकनेसे श्रवाच्यता-अवक्तव्यता ही फलित होती है । तब क्‍या वही 
युक्त है ?! इस सब शड्जाका समाधान इस प्रकार है--) 


“उस विरोधी धमका द्योतक 'स्यातः नामका निपात (शब्द) है-- 
जो (स्थाह्वादियोके द्वारा सप्रयुक्त किया जाता है और) गौणरूपसे उस 
धर्मका द्योतन करता है--इसीसे दोनो विरोधी-श्रविरोधी (नास्तित्व- 
झस्तित्व-जैसे) धमोका प्रकाशन-प्रतिपादन होते हुए भी जो विधिका श्रर्थी 
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है उसकी प्रतिषंधमे प्रवृत्ति नहीं होती। साथ ही, वह 'स्थात्‌! पद 

शी ९३ 

विपक्षभूत धमकी सन्धि-सयोजनास्वरूप होता है--उसके रहते 

दोनों धमोमे विरोध नहीं रहता, क्योंकि दोनोमें अद्भपना हे और 
हा आ गे । 

स्यात्पद उन दोनों अज्ञोंको जोडने वाला है । 


'स्था अवक्तव्यता ( युक्त नही हैं, क्योंकि वह ) श्रायस-मो क्ष 
अथवा आत्महितके लोपकी कारण हे-क्योंकि उपेय और उपायके 
बचन-विना उनका उपदेश नहीं बनता, उपदेशके विना श्रायसके उपाय 
का--मोज्षमार्गका--अनुष्ठान नहीं बन सकता और उपाय (मार्ग) का 
अनुष्ठान न बन सकनेपर उपेयरूप श्रायस (सोक्ष) की उपलब्धि नही द्वोती । 
इस तरह अवक्तव्यता श्रायसके लोपकी हेतु ठहरती है। अत. स्थात्कार- 
लाछित एवकारसे युक्त पद ही अथंबान्‌ है ऐसा प्रतिपादन करना चाहिए, 
यही तालर्यात्मक अर्थ है।' 

(इसतरह तो 'स्थात्‌! शब्दके सर्वत्र प्रयोगका प्रसक्ष आता है, तब 
उसका पद-पदके प्रति अ्रप्रयोग शासत्रमे ओर लोकमे किस कारणसे प्रतीत 
होता है ? इस शड्जाका समाधान इस प्रकार है--) 


तथा प्रतिज्ञाउपशयतोडउपग्रयोगः 
सामथ्यतो वा प्रतिषेष्युक्तिः | 
इति त्वदीया जिननाग ! दृष्टि; 
पराउप्रशष्या परधर्षिणी च ॥४४।॥ 
4शासत्रमे और लोकमें स्थात! निपातका) जो अप्रयोग है--हरएक 
पदके साथ स्यथात्‌ शब्दका प्रयोग नही पाया जाता--उसका कारण उस 
प्रकारका --स्यालदात्मक - प्रयोग - प्रकारका--प्रतिज्ञाशय है-- प्रतिज्ञामे 


प्रतिपादन करनेवालेका अभिप्राय सन्निहित है |--जेसे शास्त्रमे 'सम्यग्दर्शन- 
जशञानचारित्राणि मोक्षमाग.” इत्यादि वाक्योंमे कहीपर भी स्यात्‌' या एव! 





का० हर युक्तमनुशासन ४६ 


४ट..७ल जल 
बी कजीजटीिीीीीली- जीड टी वी डी जी) ४७-४० 5. "नी. मीजलीजनी जलीजीज लीन फनी नी फनी री फनी ७टी जी परी ल्‍टॉफिजीआनीजलीज सा जी री जीजा रीडर ऋरीिलीहापनी 


शब्दका प्रयोग नहीं है परन्तु शास्त्रकारोके द्वारा अ्रप्रयुक्त होते हुए. मी वह 
जाना जाता है, क्योकि उनके वैसे प्रतिजाशयका सद्भाव है। अथवा 
(स्याद्ादियोके) प्रतिक्रेंधकी - सर्वथा एम्रन्तके व्यवच्छेदकी--युक्ति 
सामथ्यसे ही घटित होजाती है--क्योकि 'स्थात्‌? पदफा श्राश्रय लिये 
बिना कोई भी स्याद्वादी नही बनता और न स्यात्कारके प्रयोग विना अ्रनेकान्त- 
की सिद्धि ही घटित होती है, जैसे कि एबकारके प्रयोग विना सम्यक्‌ एका- 
न्तकी सिद्धि नहीं होती । श्रतः स्थाह्वादों होना ही इस बातकी सूचित करता 
है कि उसका आशय प्रतिपदके ताथ धध्यात्‌' शब्दके प्रयोगका है, भले ही 
उसके द्वारा प्रयुक्त हुए प्रतिपदके साथमे 'स्थात्‌” शब्द लगा हुआ न हो, 
यही उसके पद-प्रयोगकी सामथ्य है ।” 

( इसके सिवाय, “सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुश्यात्‌” इस 
प्रकारके वाक्यमे स्थात पदका अ्रप्रयोग है, ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
क्योंकि 'स्वरूपादि चतुष्टयात! इस बचनसे स्यथात्कारके श्रर्थकी उसी प्रकार 
प्रतिपत्ति होती है जिस प्रकार कि 'कथश्चित्त सदेवेष्ट ' इस वाक्यमें “कथ- 
ख़ित” बचनसे स्थातदका प्रयोग जाना जाता है। इसी प्रकार लोकमे 
घट आनय' ( घडा लाओ ) इत्यादि वाक्यों में जो 'स्थातः शब्दका श्रप्र- 
योग है वह उसी प्रतिशाशयको लेकर सिद्ध है| ) 

“इस तरह है जिन-नाग “--जिनोमे श्रेष्ठ श्रीवीर भगवन्‌ ! आपकी 
( नागदृष्टिसम अनेकान्त ) दृष्टि दूसरोके--सवंथा एकान्तवादियोके द्वारा 
अप्रधृष्य है--अबाधितविषया है--ओऔर साथ ही परधर्षिणी भी है--दूसरे 
भावैकान्तादि-बादियोंकी दृष्टिकी धर्षणा (तिरस्कृति) करनेवाली है--उनके 
सर्वथा एकान्तरुपसे मान्य सिद्धान्तोकों बाधा पहुँचानेवाली है । 

विधिनिषेधोइनभिलाप्यता च 
त्रिरेकशस्त्रिद्विश एक एवं | 
त्रयो विकल्पास्तव सप्तधा5मी 


स्याच्छब्द-नेया: सकलेउथमेदे ॥४५॥ 
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“विधि, निषेध और अनमिलाप्यता-स्यादस्त्येव, स्थाज्ञास्त्येव, 
स्तादवक्तव्यमेब--ये एक-एक करके ( पदके ) तीन मूल विकल्प हैं । 
इनके विपक्षभूत धमकी सधि-सयोजनारुपसे द्विसयोगज विकल्प 
तीन--स्यादस्ति-नास्थ्येव, स्यादस्त्यवक्तव्यमेब, स्थान्नास्व्यवक्तव्यमेब--- 
होते है और त्रिसैयोगज विकल्प एक--स्थादस्ति-नास्व्यवक्तव्यमेव-- 
ही होता है । इस तरहसे ये सात विकल्प हे वीर जिन ! सम्पूर 
अर्थ भदमे--अशेष जीवादितत्वार्थ-पर्योयोमे, न क्रि किसी एक पर्याय- 
मे--आपके यहॉ ( आपके शासनमे ) घटित होते है, दूसरोके यहाँ 
नहीं--क्योकि “प्रतिपर्याय सप्तमड्जी? यह आपके शासनका वचन है, दूसरे 
सर्वथा एकान्तवादियोके शासनमे वह बनता ही नहीं। और ये सब 
बिऊल्प 'स्थातः शब्दके द्वारा नेय हैं--नेतृत्वको प्राप्त है-अ्रर्थात्‌ 
एक विकल्पके साथ स्थात्‌ शब्दका प्रयोग होनेसे शेष छुह्दों बिकल्प उसके 
द्वारा गहीत होते हैं, उनके पुन, प्रयोगकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि 
स्थायदके साथमे रहनेसे उनके अर्थविषयमे विवादका अभाव होता है। 
जहाँ कही विवाद हो वहाँ उनके क्रमशः प्रयोगमे भी कोई दोष नहीं है, 
क्योकि एक प्रतिपाद्के भी सप्त प्रऊारकी विप्रतिपत्तियोका सदभाव होता 
है--उतने ही सशय उत्पन्न होते है, उतनी ही जिज्ञाताओकी उल्त्ति 
होती है ओर उतने ही प्रश्नवनचनों ( सवालों ) की प्रत्॒त्ति होती है। और 
“प्रश्नके वशसे एक वस्तुमे अविरशोधरूपसे विधि-निषेघकी जो कल्पना है 
उत्तीका नाम सप्तभड़ी हे | अत, नाना प्रतिपाद्यजनोकी तरह एक प्रतिपा- 


चजनके लिये भी प्रतियादन करनेवालोका सप्त-विकद्पात्मक वचन विरुद्ध 
नही ठहरता है |” 


स्थादित्यपि स्थाद्गुण-मुख्य-कल्पे- 
कान्‍्तो यथोपाधि-विशेष-वीक्षयः | 
त॑ त्वनेकान्तमशेषरूपं 

द्विधा भवाथ-व्यवहारबात्‌ ॥४६॥ 
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स्थात्‌! (शब्द) भी गुण ओर मुख्य स्वभावोंके द्वारा कल्पित 
किये हुए एकान्तोंको लिये हुए होता है-नयोके अ्रदिशसे | श्र्थात्‌ 
शुद्ध द्रव्याथिकनयकी प्रधानतासे अ्रस्तित्व एकान्त मुख्य है, शेष नास्ति- 
व्वादि-एकान्त गौण हैं, क्योकि प्रधानभावसे वे विवज्षित नहीं होते और न 
उनका निराकरण ही किया जाता है। इसके सिवाय, ऐसा अस्तित्व गधेके 
सीगकी तरह अ्रसम्भव है जो नास्तित्वादि धर्मोकी श्रपेज्ञा नही रखता | 
'स्यात्‌! शब्द प्रधान तथा गोणरूपसें ही उनका द्योतन करता है--जिस 
पद अथवा धर्मके साथ वह प्रयुक्त होता है उसे प्रधान और शेष पदा- 
न्तरो अथवा धर्मोको गोण बतलाता है, यह उसकी शक्ति है। व्यवहार 
नयके श्रादेश ( प्राधान्य ) से नास्तित्वादि-एकान्त मुख्य हैं और अस्तित्व- 
एकान्त गौण है, क्योंकि प्रधानरूपसे वह तब विवद्धित नहीं होता 
ओऔर न उसका निराकरण ही किया जाता है, अस्तित्वका सबथा 
निराकरण करनेपर  नास्तित्वादि धर्म बनते भी नहीं, जैसे 
कछुवेके रोम | नास्तित्वादि धर्मेके द्वारा अ्रपेज्ञ॒मान जो वस्तुका 
अस्तित्व धमम है वह 'स्थात्‌! शब्दके द्वारा द्योतन किया जाता है। इस 
तरह 'स्थात्‌! नामका निपात प्रधान ओर गौणरूपसे जो कल्पना करता है 
वह शुद्ध (सापेज्ञ) नयक्के आदेशरूप सम्यक्‌ एकान्तसे करता है, अन्यथा 
नहीं--क्योंकि वह यथोपाधि--विशेषणानुसार--विशेषक्ा--धर्म-भेद 
अथवा धर्मान्तरका-द्योतक होता है, जिसका बस्तुमें सद्भाव पाया 
जाता है |! 


(यहांपर किसीको यह शड्जा नहीं करनी चाहिये कि जीवादि तत्त्व भी 
तब प्रधान गौणरूप एकान्तको प्राप्त होजाता है, क्योंकि) तरव तो अने- 
कान्त है--अनेकान्तात्मक है--और वह अनेकान्त भी अनेकान्तरूप 
है, एकान्तरूप नह्दी, एकान्त तो उसे नयकी अपेक्षासे कहा जाता है, 
प्रमाणकी अ्रपेकज्ञासे नहीं, क्योंकि प्रमाण सकलरूप होता हे--विकलरूप 
नही, विकलरूप तत्वका एकदेश कहलाता है जो कि नयका विषय है और 
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बीज जा 


इसीसे सकलरूप तत्व प्रमाणका विषय है। कहा भी है--'सकलादेश: 
प्रमाणाधीन*, विकलादेशो नयाघीन ।* 


“और वह तत्त्व दो प्रकारसे व्यवस्थित है--एक भवाथवान्‌ 
होने से द्रव्यरूप, जिसे सद्द्रब्य तथा विधि भी कहते हैं, और दूसरा 
व्यवध्ारवान्‌ होनेसे बर्यायरूप, जिसे असदृद्॒व्य, गुण तथा प्रतिबेध भी 
कहते है। इनसे मिन्न उसका दूसरा कोई प्रकार नहीं है, जो कुछ है वह 
सब टन्‍्हीं दो भेदोके अ्रन्तभू त है |” 


न द्रव्य-पर्याय-पथग-व्यवस्था 
द्ेयात्म्यमेकाउपेणया विरुद्ध । 
धर्मी च धर्मथ मिथखिधेमो 

न सर्वथा तेडमिमतो विरुद्धों ॥2७।। 


सर्वेथा द्रव्यकी ('द्रव्यमेव” इस द्रव्यमात्रात्मक एकान्तकी) कोई 
व्यवस्था नहीं बनती--क्योकि सम्पूर्ण पर्यायोसे रहित द्रव्यमात्रतत्त्व 
प्रमाणुका विषय नहीं हे--प्रत्यज्ञादि किसी भी प्रमाणसे वह सिद्ध नहीं 
होता अ्रथवा जाना नही जासकता, न सवंथा पयोयकी (पर्याय! एब--एक 
मात्र पर्याय ही--इस एकान्त सिद्धान्तकी) कोई व्यवस्था बनती है -- क्योंकि 
द्रव्य एकान्तकी तरह द्वव्यसे रहित पर्यायमात्र तत्व भी किसी प्रमाणका 
विषय नहीं है, और न सबेथा प्रथग्मूव--परस्परनिरपेक्ष--द्रव्य-पर्योय 
(दोनों) की ही कोई व्यवस्था बनती हे-- क्योंकि उसमे भी प्रमाणाभाव 
की दृष्टिसे कोई विशेष नहीं है, वह भी सकल प्रमाणोंके अ्गोचर है ।' 


८((द्रब्यमात्रकी, पर्यायमात्रकी तथा प्रथस्भूतद्रव्य-पर्योयमात्रकी व्यवस्था 
न बन सकनेसे ) यदि सब्बथा दयात्मक एक तत्त्व माना जाय तो यह 
सबथा द्वैयात्म्य एककी अपेणाके साथ विरुद्ध पडता है--सर्वथा 
एक॒त्तके साथ द्वयात्मकता बनती ही नहीं--क्योकि जो द्रव्यकी प्रतीतिका 
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हेतु है ओर जो पर्यायकी प्रतीतिका निमित्त है वे दोनो यदि परस्परमें भिन्ना- 
प्मा हैं तो केसे तदात्मक एक तत्त्व व्यवस्थित होता है ? नहीं होता, क्योंकि 
अभिन्नक्शा भिन्नात्माओके साथ एकत्वका विरोध है। जब वे दोनों आ्रात्माएं 
एकसे श्रमिन्न हैं तब भी एक ही अ्रवस्थित होता है, क्योंकि सवंथा एकसे 
अभिन्न उन दोनोके एकत्वकी सिद्धि होती है, न कि द्वैयात्म्य (दयात्मकता) 
की, जो कि एकल्वफ़े विरुद्ध है। कौन ऐसा अमूठ (समभदार) है जो 
प्रमाणको अ्रज्धीकार करता हुआ स्वंथा एक बस्तुके दो मिन्न श्रात्माओंकी 
श्रपंणा--विवज्ञा करे *--मूढके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं कर सकता | 
शत, द्वयात्मऊ तत्व सवंथा एकरार्पणाके--एक तसत्वकी मान्यताक्रे--साथ 
विरुद्ध ही है, ऐसा मानना चाहिये |! 

“(किन्तु है वीर जिन )) आपके मतमें--स्याद्वदशासनमे--ये धर्मी 
(द्रव्य) और धम्मे (पर्याय) दोनों असबैथारूण्से तीन प्रकार--मिन्न, 
अभिन्न तथा मिन्नाउमिन्न--माने गये हैं और (इसलिये) सर्वथा विरुद्ध 
नहीं हैं ।--क्योकि सर्वथारूपसे तीन प्रकार माने जानेपर भी ये प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे विरुद्ध ठहरते हैं और विरुद्धरूयमें आ्रापको श्रमिमत नही हैं| श्रत. 
स्थातदात्मक वाक्य न तो घ्ममात्रका प्रतिपादन करता है, न धर्मीमात्रका, न 
धर्म-धर्मी दोनोंको सर्वथा अमिन्न प्रतिपादन करता है, न स्वथा भिन्न ओर 
न सर्वथा मिन्नाउमिन्न | क्योकि ये सब प्रतीतिके विरुद्ध है। और इससे 
द्रव्यअ-एकान्तकी, पर्याय-एकान्तकी तथा परस्परनिरपेज्ष एथग्भूत द्वव्य-पय्योय- 
एकान्तकी व्यवस्थाके न बन सकनेका समर्थन होता है। द्रव्यादिकेसव था 
एकास्तमें युक्‍त्यनुशासन घटित नहीं होता ।' 


दृष्टा55गमामभ्यामविरुद्धम थे- 

प्रसूषणं युवत्यनुशासन ते | 
प्रतिक्षणं स्थित्युदय-व्ययात्म- 
तत्त-व्यवस्थं सद्हा5थेरूपम्‌ ॥४८॥ 


कि 


ै 
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प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोधरूप--अबाधित-विषयस्थरूप-- 
अथफा जो अथरसे प्ररूपण है--श्रत्यथानुपपत्येकलक्षण साधनरूप 
अर्थसे साध्यरूप अर्थका प्रतिपादन है--उसे युक्तमनुशासन--युक्ति- 
वचन--ऊहते हैं और बही (है वीर भगवान्‌! ) आपको अभि- 
मत है |! 


“( यहा आपके ही मतानुसार युक्तवनशासनका एक उदाहरण दिया 
जाता है ओर वह यह है कि ) अर्थका रूप प्रतिक्षण ( प्रत्येक समय मे) 
स्थिति ( औव्य ) डदय ( उत्पाद ) और व्यय ( नाश ) रूप तत्त्व- 
व्यवस्था लिये हुए है, क्योकि वह सत्‌ है |? 


( इस युक्तयनशासन मे जो पक्त है वह प्रत्यक्षके विरुद्ध नहीं है, क्यों- 
कि अथ्थका औव्योत्पादव्ययात्मक रूप जिस प्रकार बाह्य घश्चदिक पदाथेमि 
अनुभव किया जाता है उसी तरह आत्मादि आभ्यन्तर पदार्थोंमे भी 
उसका साज्षात्‌ श्रनुभव होता है। उत्पादमात्र तथा व्ययमात्रकी तरह 
स्थितिमात्रका --सबंया औव्यका--सबंत्र अथवा कही भी सात्षात्कार नहीं 
होता | और अ्र्थकरे इस श्रोव्योत्यादव्ययात्मक रूपका अनुभव, बाधक 
प्रमाणका श्रभाव सुनिश्चित होनेसे, अनुपपन्न नहीं है--उपपन्न है, क्योंकि 
कालान्तरमें ओव्योसपादव्ययका दर्शन हौनेसे उसकी प्रतीति सिद्ध होती है, 
अन्यया खर-विधाणादिकी तरह एक बार भी उसका योग नहीं बनता | 
अतः प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। आगम-विराध भी इस युक्तयनुशासनके 
साथ घटित नहीं हो सकता, क्योंकि 'उत्पादव्यय-्व्य-युक्त सत्‌* यह 
परमागमबचन प्रसिद्ध है--सवथा एकान्तरूप आगम दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) तथा 
इष्ट ( अनुमान ) के विरुद्ध अथंका श्रमिधायी होनेसे ठग-पुरुषके वचनकी 
तरह प्रसिद्ध श्रथवा प्रमाण नही है। ओर इसलिये पत्ष निर्दोष है। इसी 
तरह सतूरूप साधन भी श्रसिद्धादि दोषोसे रहित है। अतः “अर्थका रूप 
प्रतिन्षण ओऔव्योत्यादव्यवात्मक है सत्‌ द्ोनेसे,' यह युक्तयनशासनका 
उदाहरण समीचीन है । ) 
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( इस तरह तो यह फलित हुआआ कि एक ही वस्तु नाना-स्वभावको 
प्रात है जो कि विरुद्ध है । तब उसकी सिद्धि कैसे होती है १ इसका स्पष्टी 
करण इस प्रकार है--) 


नानात्मतामगप्रजहत्तदे क- 
मेकात्मतामग्रजहच्च नाना । 
अज्ञाड्लि-भावात्तव वस्तु तथत्‌ 
क्रमेण वाग्वाच्यमनन्तरूपम ॥४६॥ 


४ है वीर जिन ! ) आपके शासनमे जो ( जीवादि ) वस्तु एक 
है ( सत्वरूप एकत्व-प्रत्यमिज्ञानका विषय हानेसे ) बह ( समीचीन नाना 
ज्ञानका विषय होनेसे ) नानात्मता ( श्रनेकरूपता ) का त्याग न करती 
हुई ही वस्तुतत्त्वको ग्राप्त होती है--जो नानात्मताका त्याग करती है 
वह वस्तु दी नही, जैसे दूसरोके द्वारा परिकल्पित अल्माद्ेत झ्रादि | ( इसी 
तरह ) जो वस्तु ( अ्बाघित नानाज्ञानका विपय होनेसे ) नानात्मक 
प्रसिद्ध है वह एकात्मताको न छोड़ती हुईं ही आपके मतमें वस्तु- 
त्वरूपसे अभिमत है---अन्यथा उसके वस्तुत्व नही बनता, जैसे कि 
दूसरोके द्वारा अमिमत निरन्वय नानाकह्षणरूप वस्तु। अतः जीवादिपदाथे- 
समूह परस्पर एफ दूसरेका त्याग न करनेसे एक-अनेक-स्वभांवरूप है, क्‍्यों- 
कि वस्तुत्वकी अन्यथा उपपत्ति बनती ही नहीं! यह युक््पनुशासन है । 


<( इस प्रजारकी बस्तु वचनके द्वारा केसे कही ज़ा सकती है! ऐसी 
शड्जा नही करनी चाहिए, क्योंकि ) वस्तु जो अनन्तरूप है वह अड्ड- 
अड्रीभावके कारण--गुण-मुख्यकी विवज्ञाको लेकर>-क्रमसे वचन- 
गोचर हे--युगपत्‌ नहीं, युगपत्‌ ( एक साथ ) एक रूपसे और अनेकृ- 
रूपसे वस्तु बचनके द्वास कही ही नहीं जाती; क्योंकि वैसी वाणीका 
असभव है--वचनमें वैसी शक्ति ही नहीं है। और इस तरह ऋमसे 
प्रवर्दमान वचन वस्तुरूप--सत्य-«होता है उसके असत्यत्वका प्रसद्ध नहीं 
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आता, क्योंकि उसकी अपने नानात्व और एकत्वविषयमे श्रज्ञ-अज्जीमावसे 
प्रद्त्ति होती है | जेंसे 'स्यादेकमेव वस्तु! इस बचनके द्वारा प्रधानभावसे 
एकत्व वाच्य है ओर गोणरूपसे श्रनेक॒त्व, 'स्थादनेकमेव वस्तु' इस बचन- 
के द्वारा प्रधानभावसे श्रनेक्व और गोणरूपसे एकत्व वाच्य है। इस 
तरह एकत्व और अनेकत्वके वचनके कैसे असत्यता होसकती है ? नही 
होसकती है । प्रत्युत इसफै, सबंथा एकल्वके वचन-द्वारा अनेकत्वका निरा- 
करण होता है और अश्रनेकत्वका निराकरण होनेपर उसके अविनाभावी 
एकत्वके भी निराकरणका प्रसज्ञ उपस्थित होनेसे असत्यत्वकी परिप्राप्ति 
अभीष्ट ठहरती है, क्योकि वैसी उपलब्धि नहीं है। ओर सर्वथा अनेक- 
त्वके बचनद्वारा एकत्वका निराकरण होता है ओर एकत्वका निराकरण 
होनेपर उसके श्रविनाभावी श्रनेकवके भी निराकरणुका प्रसग उपस्थित 
होनेसे सत्यत्वका विरोध होता है। श्रोर इसलिये अ्रनन्त धर्मरूप जो वस्तु 
है उसे अग-अ्रंगी ( अ्प्रधान-प्रधान ) भावके कारण क्रमसे वाग्वाच्य 
( बचनगोचर ) समभना चाहिये । 


मिथोउनपेक्षा) पुरुषा्-हेतु- 

नाशा न चांशी पृथगस्ति तेभ्यः । 

परस्परेत्षाः पुरुषार्थ-हेतु- 

इ ष्टा नयास्तददसि-क्रियायाम् ॥५०॥ 

€ बस्तुकी अ्रनन्तथमंविशिष्ट मानऋर यदि यह कहा जाय कि वे 

घम परस्पर-निरपेद्ध ही हैं ओर धर्मी उनसे एथक ही है तो यह कथन ठीक 
नहीं दे; क्योंकि ) जो अंश--धर्म श्रथवा वस्तुके अवयब--परस्पर- 
निरत्तेप हैं वे पुरुषाथके देतु नहीं हो सकते, क्योकि उस रूपमें उप- 
लभ्यमान नहीं हैं-जो जिस रूपमें उपलभ्यमान नहीं वह उस रूपमे व्यवस्थित 
मी नहीं होता, जैसे अग्नि शीतताके साथ उपलभ्यमान नहीं है तो वह 
शीततारूपमें व्यवस्थित भी नहीं होती। परस्परनिरपेत्न सत्वादिक धर्म 
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अ्रथवा श्रवयव पुरुषाथद्देतुतारूपसे उपलक्ष्यमान नहीं हैं, श्रतः पुरुषा्थता- 
हेतुरूपमे व्यवस्थित नहीं होते। यह युक्तयनुशासन प्रत्यक्ष श्रोर आगमसे 
अविरुद्ध है |” 

जो अश-धर्म परस्पर-सापेक्ष हैवे पुरुषार्थके देतु हैं, क्योंकि उस 
रूपमें देखे जाते हैं--जो जिस रुपमें देखे जाते हैं वे उसी रूपमें व्यवस्थित 
होते हैं, जैसे दहन (श्रग्नि) दहनताके रूपमें देखी जाती है और 
इसलिये तद्र पमे व्यवस्थित होती है, परस्परसापेज्ञ अशः स्वमावतः पुरुषार्थ- 
हेतुतारूपसे देखे जाते हैं और इसलिये पुरुषार्थहेतुरूपसे व्यवस्थित हैं | यह 
स्वभावकी उपलब्धि है । 

८५ इसी तरह ) अशी--धर्मी अथवा श्रवयवी-अ शोंसे--धर्मो 
अथवा अवयवोंसे--प्ृथक्‌ नहीं है, क्योंकि उसरूपमें उपलम्यमान नहीं 
है--जो जिस रूपमें उपलम्यमान नहीं वह उसमें नास्तिरूप ही है, जेसे 
श्रग्नि शीततारूपसे उपलभ्यमान नहीं है श्रतः शीततारूपसे उसका अभाव 
है। अ्शोंसे अशीका प्रथक्‌ होना सबंदा अनुपलम्यमान है अतः अशोसे 
पृथक्‌ अशीका अभाव है | यह स्वभावकी अनुपलब्धि है। इसमे प्रचक्षतः 
कोई विरोध नही है, क्योंकि परस्पर विभिन्‍न पदार्थों सह्याचल-विन्ध्या- 
चलादि जैसोके अश-अशीमावका दर्शन नहीं होता। आगम-विरोध भी 
इसमें नहीं है, क्योंकि परस्पर विभिन्‍न अर्थोके अश-अशीभावका प्रति- 
पादन करनेवाले आगमका अभाव है, और जो श्रागम परस्पर विभिन्न 
पदार्थों के अंश-अशीभावका प्रतिपादक है वह युक्ति-विरुद्ध होनेसे श्रागमा- 
भास सिद्ध है। 

“्अश-अ शीकी तरह परस्परसापेज्ष नय--नैगमादिक--भी 
( सत्तालक्षणा ) असिक्रियामें पुरुषार्थके हेतु हैं, क्योंकि उस रूप 
में देखे जाते हैं--उपलब्यमान हैं [--इससे स्थितिप्राहक द्वव्याथिक- 
नयके भेद नैगम, संग्रह, व्यवह्दर ओर प्रतित्ुण उत्राद-व्ययके आइक 
पर्यायार्थिकनयके भेद ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ, एवभूत ये सब परत्परमें 
सापेक्ष होते हुए, ही वस्तुका जो साध्य श्र्थक्रिया-लक्षण-पुरुषार्थ है उसके 
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निर्णयके हेतु हें--अन्यथा नही | इस प्रकार प्रत्यज्ञ और आगमसे अवि- 
रोधरूप जो अर्थका प्ररूषण सत्रूप है वह सब प्रतिक्षण ओरव्योपाद- 
व्ययात्मक है, अन्यथा सतपना बनता ही नहीं | इस प्रकार युवत्यनु शासन- 
को उदाह्ृत जानना चाहिये ।? 

एकान्त-धर्माइमिनिवेश-मूला 

रागादयोइहंक्ृतिजा जनानाम्‌ । 

एकान्त-हानाच्च स यत्तदेव 

स्वाभाविकत्वाच्च सम॑ मनस्ते ॥४ १॥ 

४( जिन लोगोका ऐसा खयाल है कि जीवादिवस्तुका अनेकान्तात्मक- 
रूपसे निश्चय होनेपर स्वात्माकी तरह परात्मामे भी राग होता है-दोनोमे 
कथचित्‌ श्रमेदके कारण, तथा परात्माकी तरह स्वात्मामे भी द्वेष होता 
है--दोनोमे कथचित्‌ भेदके कारण, और राग-द्ेषके काय ईर्ष्या, असूया, 
मद, मायादिक दोष प्रदत्त होते हैं, जो कि ससारके कारण हैं, सकल 
विज्ञोमके निमित्तभूत है तथा स्वर्गांडपवर्गके प्रतिबन्धक है। और वे दोष 
प्रवृत्त होकर मनके समत्वका निराकरण करते हैँं--उसे अ्रपनी स्वाभाविक 
>थितिमे स्थित न रहने देकर विषम-स्थितिमें पटक देते है--» मनके सम- 
त्वका निराकरण समाधिकों रोकता है, जिससे समाधि हेतुक निवाण किसीके 
नहीं बन सकता | श्र इसलिये जिनका यह कहना है कि 'मोक्षुके कारण 
समाधिरूप मनके समत्वकी इच्छा रखनेवालेफों चाहिये कि वह जीवादि 
वस्त॒ुको अनेकान्तात्मक न माने! वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि)वे राग ठेषा- 
दिक--जों मनकी समताका निराकरण करते हैं--एकान्तधम्मा भिनिवेश- 
मूलक होते हैं-एकान्त-रूपसे निश्चय किये हुए, (नित्यत्वादि) धर्ममे श्रमि 
निवेश-मिथ्याश्रद्धान' उनका मूलकारण होता है-ओर (मोही-मिथ्यादृष्टि) 

५ $ चकि प्रमाणसे अनेकान्तात्मक्र वस्तुका ही निश्चय द्ोता है 
झोर सम्यक नयसे प्रतिपक्षकी अ्रपेत्षा रखनेवाले एकान्तका व्यवस्थापन 


होता हैं अत: एकान्तासिनिवेशका नाम मिथ्यादर्शन या मिथ्याश्रद्धान 
है, यह प्राय: निर्यात दे । 
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जीवॉकी अहऋृतिसे--अहकार तथा उसके साथी ममकारसे *-बे उत्पन्न 

होते है। अर्थात्‌ उन अहकार-ममकार भावोसे ही उनकी उसत्ति है जो 
मिथ्यादर्शनरूप मोह-राजाके सहकारी हँ--मन्त्री हैः, श्रन्यसे नहीं--- 
दूसरे अहकरार-ममफारके भाव उन्हे जन्म देनेम असमर्थ है। और (सम्य 
र्टृष्टिजीवोके ) एक्रान्तकी हानि से--एकान्तघभ्ोमिनिवेशरूप मिथ्या- 
दर्शनके अ्रभावसे--बह एकान्तासिनिवेश उसी अनेकान्तके निम्चयय- 
रूप सम्यग्दशेनत्वकोी धारण करता है जो आत्माका वास्तविक 
रूप है, क्योंकि एकान्ताभिनिवेशका जो अभाव है वही उसके विरोधी 
अनेकान्तके निश्चयरूय सम्बग्दर्शनका सद्भाव है। और चूँकि यह 
एकान्तासिनिवेशका अभावरूप सम्यग्द्शंन आत्माका स्वाभाविक 
रूप है अतः ( हे वीर भगवान्‌ ! ) आपके यहॉ--आपके युक्‍त्यनु- 
शासनमे--( सम्यग्दष्टिके ) सनका समत्व ,ठीक घटित होता है। 
वास्तवमें दर्शनमोहके उदयरूप मूलकारणके होते हुए चारित्रमोहके उदयमे 
जो रागादिक उदत्यन्न होते हैं वे ही जीवोंके अस्वामाविक परिणाम हैं, क्यो- 
कि वे औदयिक भाव हैं | ओर सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रल्प जो परिणाम 
दर्शनमोहके नाश, चारित्रमोहकी उदयहानि और रागादिके अ्रभावसे होते 
हैं वे आत्मरूप हानेसे जीवोके स्वाभाविक परिणाम है--किन्तु पारिणा- 
मिक्र नही, क्योंकि पारिणामिक भाव कर्मोके उपशमादिकों अपेक्षा नहीं 
रखते | ऐसी स्थितिमे असयत सम्यग्दश्कि भी स्वानुरूप मन'साम्यकी 
क्र इसका स्वामी? ऐसा जो जीवका परिणाम दे वह 'अहकार 

है और “मेरा यद्द भोग्यः ऐसा जो जीवका परिशाम है घह ममकार? 
कहलाता है | श्रहकारके सांथ यहाँ साम्रथ्यसे मसकार भी प्रतिपादित दे 

३. कद्दा भी हं--- 
“*मसमकारा5हकारों सचिवाधिव मोह॒नीयराजस्य | 


रागादि-सकलपरिकर-परिपोषण-तत्परों सततस्‌ [।१॥? 
“--युकक्‍त्यनचुशासनटीकामते उद्छ॒त्‌ । 
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अपेक्षा मनका सम होना बनता है, क्योंकि उसके सयमका सवंथा अ्रमाव 
नहीं होता | अतः अनेकान्तरूप युक्तयनुशासन रागादिकका निमित्तकारण 
नहीं, वह तो मनकी समताका निमित्तभूत है । 


प्रमुच्यते- च प्रतिपक्ष-दृषी 

जिन ! त्वदीयें! पटुसिंहनादे! । 
एकस्य नानात्मतया ज्ञ-इत्ते- 

स्‍्तौ बन्ध-मोत्षों स्वमतादबाद्यों ॥५२॥ 


८( यदि यह कहा जाय कि शअ्रनेकान्तवादीका भी अ्नेकान्तमें राग 
आर सबंथा एकान्तमें दवंघ होनेसे उसका मन सम केसे रह सकता है, 
जिससे मोक्ष बन सके ? मोक्षके श्रभावमे बन्धकी कल्पना भी नहीं बनती | 
अ्रथवा मनका सदा सम रहना माननेपर बन्ध नहीं बनता और बन्धके 
श्रभावमे मोक्ष घटित नही हो सकता, जो कि बन्धपूवषंक होता है। श्रत 
बन्ध ओर मोक्ष दोनो ही श्रनेकान्तवादीके स्वमतसे बाह्य ठहरते हैं---मनकी 
समता और श्रसमता दोनो ही स्थितियोमे उनकी उपपत्ति नहीं बन सकती- 
तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ) जो भ्रतिपक्षदूषी हे--प्रतिद्नन्द्दी- 
का सवथा निराकरण करनेवाला एकान्ताग्रही है--बह तो है बीर जिन ! 
आप ( अनेकान्तवादी ) के एकाउनेकरूपता जैसे पढुसिहनादोंसे-- 
निश्चयात्मक्ष एवं सिंहगजनाकी तरह श्रवाध्य ऐसे युक्ति शास्राविरोधी 
आगमवाक्योंके प्रयोगद्वार--्रमुक्त ही किया जाता हे--वस्तुतत््वका 
विवेक कराकर अ्रतत्वरूप एकान्ताग्रहसे उसे मुक्ति दिलाई जाती है--- 
क्योंकि प्रत्येक वस्तु नानात्मक है, उसका नानात्मकरूपसे निम्चय 
ही सब्वथा एकान्तका प्रमोचन है | ऐसी दशामे अनेकान्तवादीका 
एकान्तवादीके साथ कोई द्वेष नहीं हो सकता, और चूँकि वह प्रति- 
पक्षुका भी स्वीकार करनेवाला होता है इसलिये स्वपक्षमें उसका सर्वथा 
राग भी नहीं बन सकता | वास्तव तत्वका निश्चय ही राग नहीं होता | 
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यदि तत्त्वका निश्चय ही राग होवे तो क्षीणमोहीके भी रागका प्रसग 
आएगा, जोकि अ्सम्भव है, ओर न श्रतत््वके व्यवच्छेदकोी ही द्वेष प्रति- 
पादित किया जा सकता है, जिसके कारण अनेकान्तवादीका मन सम न 
रहे। श्रत' अ्रनेकान्तवादीके मनकी समताके निमित्तसे होनेवाले मोक्षका 
निषेध कैसे किया जा सकता है ? ओर मनका' ससंत्व सर्वत्र और सदाकाल 
नहीं बनता, जिससे राग-हंघके अ्रभावसे बन्धके अ्रभावका प्रसंग आबे 
क्योकि गुणस्थानोकी अ्रपेन्षासे किसी तरह, कहीपर श्रोर किसी समय कुछ 
पुण्यबन्धकी उपपत्ति पाई जाती है। अतः बन्ध ओर मोक्ष दोनों अपने 
( अनेकान्त ) सतसे--जोकि अनन्तात्मक तत्त्व विषयको लिये हुए हैं-- 
बाह्य नहीं हैं--उसीमे वस्ततः उनका सद्भाव है--क्योंकि बन्ध और 
मोज्षञ दोनों ज्ञवृत्ति हैं---अ्रनेकान्तवादियोद्दारा स्वीकृत शाता श्रात्मामे 
ही उनकी प्रवृत्ति है। ओर इसलिये साख्योंद्वारा स्वीकृत प्रधान ( प्रकृति ) 
के अनेकान्तात्मक होनेपर भी उसमें वे दोनो घटित नहीं हो सकते, क्यों- 
कि प्रधान ( प्रकृति ) के अज्ञता होती द्े--वह ज्ञाता नहीं माना गया है ॥? 


आत्मान्तराउ्माव-समानता न 
वागास्पदं स्वाउधश्रय-भेद-हीना । 
भावस्प सामान्य-विशेषवत्वा- 
देवये तयोरन्यतरन्निरात्म ॥५३॥ 


४( यदि यह कहा जाय कि एकके नानात्सक अ्रथंके प्रतिपादक शब्द 
पटुसिंहनाद प्रसिद्ध नही हैं, क्योंकि बौद्धोके श्रन्याउपोहरूप जो सामान्य है 
उतके वागास्यदता-वचनगोचर्ता-है, और वचनोंके वस्तु-विषयत्वका 
असम्भव है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि ) आत्मान्वरके 
अभावरूप--आत्मस्वभावसे भिन्न शअ्रन्य-श्रन्य स्वभावके अपोहरूप--- 
जो समानता ( सामान्य ) अपने आश्रयरूप भेदोंसे हीन ( रहित ) 
है वह वागारपद---वचनगोचर--नहीं होती, क्योकि वस्तु सामान्य 
ओर विशेष दोनों धर्मोको लिये हुए है ।” 
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८( यदि यह कहा जाय कि पदार्थके सामान्य-विशेषबान्‌ होने पर भी 
सामान्यके ही बागास्पदता यु है, क्योकि विशेष उसीका आत्मा है, ओर 
इस तरह दोनोकी एकरूपता मानी जाय, तो ) सामान्य ओर विशेष 
व्येनोंकी एकरूपता स्वीकार करनेपर एकके निरात्म ( श्रभाव ) 
होनेपर दूसरा भी ( श्रविनामावी होनेके कारण ) निरात्म ( अ्रभाव- 
रूप ) हो जाता है--और इस तरह किसीका भी अ्रस्तित्व नहीं बन 
सकता, अतः दोनोकी एकता नहीं मानी जानी चाहिए ।! 


अमेयमश्लिष्टममेय मेव 

भेदेडपि तद्वृत्त्यपवृत्तिभावात्‌ | 
वृत्तिश्न कृत्लांश-विकल्पतो न 

साने च नाउनन्त-समाश््यस्य ॥|५४॥ 


४८ यदि यह कहा जाय कि आत्मान्तराभावरूप--अन्यापोहरूप--- 
सामान्य वागास्पद नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु है, बल्कि वह सर्बंगत 
सामान्य ही वागास्पद है जो विशेषोसे अश्लिष्ट है--किसी भी प्रकारके 
भेदको साथमे लिये हुए नहीं है--तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि ) 
जो अमेय हे--नियत देश, काल और आकारकी दृश्सि जिसका कोई 

अन्दाजा नही लगाया जासकता--ओऔर अश्लिष्ट है--किसी भी प्रकार 
के विशेष ( भेद ) को साथमें लिये हुए नहीं है--वह (सर्वव्यापी, नित्य, 
निराकाररूप सत्त्वादि ) सामान्य अमेय-अग्रमेय ही है--किसी भी 
प्रमाणसे जाना नहीं जासकता। भेदके मानने पर भी--सामान्यको 
स्वाश्रयभूत द्रव्यादिकोके साथ भेदरूप स्वीकार करने पर भी--सामान्य 
प्रमेय नहीं होता, क्‍योंकि उन द्वव्यादिकोंमें उसकी वृत्तिकी अप- 
वृत्ति ( व्यावृत्ति ) का सद्भाव है--सामान्यकी बृत्ति उनमे मानी नही 
गई है, श्रोर जब तक सामसान्यकी अपने आश्रयभूत द्रव्यादिकोमम वृत्ति 
नही है तब तक दोनोका संयोग, कुणडीमे बेरोके समान ही होसकता हे, 
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क्योंकि सामान्यके अ्रद्रव्यपना है तथा सयोगका अनाभ्रयपना है और 
सयोगके द्वव्याश्यपना है। ऐसी हालतमे सामान्यकी द्रव्यादिकमे वृत्ति 
नहीं बन सकती ॥? 

“यदि सामान्‍्यको द्वव्यादिवस्तुके साथ वृत्ति मानी भी जाय 
तो वह वृत्ति भी न तो सामान्यको कृत्स्न ( निरश ) विकल्परूप 
मानकर बनती हे और न अ शविकल्परूप --क्योंकि अशकल्पना- 
से रहित झृत्स्न विकल्परूप सामान्यकी देश और कालसे भिन्‍न व्यक्तियोमे 
युगपतव॒ त्ति सिद्ध नही की जासकती | उससे अनेक सामान्योंकी मान्यताका 
प्रसग आता है, जो उक्त सिद्धान्तमान्यताके साथ माने नहीं गये है, क्योकि 
एक तथा अनशरूप स्ामान्यका उन सबके साथ युगपत्‌ योग नहीं बनता। 
यदि यह कहा जाय कि सामान्य भिन्‍न देश और कालके व्यक्तियोंके साथ 
युगपत्‌ सम्बन्धवान्‌ है, क्योंकि वह स्वंगत, नित्य और अमूत है, जैसे 
कि आकाश, तो यह अनुमान भी ठीक नहीं है। इससे एक तो साधन 
इष्टका विधातक हो जाता है अरथात्‌ जिस प्रकार बह मिन्‍न देश-कालके 
व्यक्तियाके साथ सम्बन्धिपनकी सिद्ध करता है उसी प्रकार वह सामान्यके 
आकाशकी तरह साशपनकी भी सिद्ध करता है जोकि इष्ट नहीं हे, क्योकि 
सामान्यकी नि*श साना गया है | दूसरे, सामान्यके निरश होनेपर उसका 
युगपत्‌ सर्वंगत होना उसी प्रकार विरुद्ध पड़ता है जिस प्रकार कि एक 
परमाणुका युगपत्‌ संगत होना विरुद्ध है, और इससे उक्त हेतु (साधन) 
असिद्ध है तथा असिद्ध-हेतुके कारण कृत्खविकल्परूप ( निरश ) सामा- 
न्‍्यका सबंगत होना प्रमाणसिद्ध नही ठहस्ता ।' 

'(यदि यह कहा जाय कि सत्तारूप महासामान्य तो पूरा स्बंगत सिद्ध 
ही है, क्योकि वह सवत्र सत्प्त्ययका हेतु है, तो यह ठीक नहीं है, 
कारण ? ) जो अनन्त व्यक्तियोंके समाश्रयरूप है उस एक (सत्ता- 
महासामान्य ) के ग्राहक प्रमाणका अभाव हे--क्योकि अनन्त सदू- 
व्यक्तियोके ग्रहण विना उसके विषयमे युगपत्‌ सत' इस ज्ञानकी उत्त्ति 
असवंशों ( छुअस्थो ) के नहीं बन सकती, जिससे सर्वत्र सत्प्रध्ययहेतुत्वकी 
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सिद्धि हो सके | सबंत्र सत्पत्यय- हेत॒ुत्वकी सिद्धि न होनेपर श्रनन्त समाश्रयी 
सामान्यका उक्त श्रनुमान प्रमाण नही हो सकता | और इसलिये यह सिद्ध 
हुआ कि कृत्लविकल्पी सामान्यकी द्रव्यादिको्में वृक्ति सामान्यबहुत्वका 
प्रसड़ उपस्थित होनेके कारण नहीं बन सकती | यदि सामान्यकी श्रनन्त 
स्वाश्रयोंमे देशतः युगपद्‌ ब्रुत्ति मानी जाय तो वह भी इसीसे दूषित होजाता 
है, क्योकि उसका आहक भी कोई प्रमाण नही है। साथ ही सामान्यके 
सप्रदेशत्वका प्रसक्ष श्राता है, जिसे अपने उस सिद्धान्तका विरोध होनेसे 
जिसमे सामान्यफों निरश माना गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
और इसलिये अ्रमेयरूप एक सामान्य किसी भी प्रमाणसे सिद्द न होने- 
के कारण श्रप्रमेय ही है-अप्रामाणिक है ।* 


नाना-सदेकात्म-समाश्रय॑ चेद्‌- 
अन्यत्वमद्विष्ठमनात्मनोः कक । 
विकल्प-शून्यत्वमवस्तुनश्र त्‌ 
तस्मिननमेये के खलु प्रमाणम्‌ ॥५५॥ 


ज्ञाना सतो-सत्पदार्थोका--विविध द्रव्य-गुण-कर्मोका--एक आत्मा- 
एक स्वभावरूप व्यक्तित्व, जैसे पदात्मा, द्रव्यात्मा, गुणात्मा अ्रथवा कर्मो- 
समा--ही जिसका समाश्रय है ऐसा सामान्य यदि (सामान्य-वादियोके 
द्वारा ) माना जाय और उसे ही प्रमाणका विषय बतलाया जाय-- 
अर्थात्‌ यह कहा जाय कि सत्तासामान्यका समाश्रय एक सदात्मा, द्वव्यत्व- 
सामान्यका समाश्रय एक द्रव्यात्मा, गुणत्वसामान्यका समाश्रय एक गुणात्मा 
अथवा कर्मत्व-सामान्यका तमाअ्रय एक कर्मात्मा जो श्रपनी क सदव्यक्ति, 
द्रव्यव्यक्ति, गुणव्यक्ति अथवा कर्मव्यक्तिके प्रतिभासकालमें प्रमाणसे प्रतीत 
होता है वही उससे भिन्न द्वितीयादि व्यक्तियोंके प्रतिभास-कालमें भी श्रमि- 
व्यक्तताको प्राप्त होता है ओर जिससे उसके एक सत्‌ अथवा एक दृव्यादि- 
स्वभावकी प्रतीति होती है, इतने मात्र आश्रयरूप सामान्यके ग्रहणुका निमित्त 
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मौजूद हे अ्रतः वह प्रमाण है, उसके श्रप्रमाणता नही है, क्योकि अ्रप्रमा- 
णुता अनन्तस्वभावके समाश्रयरूप सामान्यके घटित होती है--तो ऐसी 
मान्यतावाले सामान्यवादियोंसे यह प्रश्न होता है कि उनका वह 
सामान्य अपने व्यक्तियोंसे अन्य ( भिन्‍न ) है या अनन्य 
( अभिन्न ) ” यदि वह एक स्वभावके आश्रयरूप सामान्य अपने 
व्यक्तियोंसे सबंधा अन्य ( मिन्‍न ) है तो (उन व्यक्तियोके प्रागभावकी 
तरह अरतदात्मकत्व, अ्रद्रव्यत्व, अगुणत्व अथवा श्रकर्त्वका प्रसग आएगा 
और व्यक्तियोंक्रे श्रसदात्मकत्व, अ्रद्रव्यत्व, अ्रगुशत्व अथवा अकमेत्व-रूप 
होनेपर सत्सामान्य, द्रव्यवसामान्य, गुणत्वसामान्य अथवा कर्मत्वसामान्य 
भी व्यक्तित्वविहीन होनेसे भ्रभावमात्रकी तरह असत्‌ ठहरेगा, और इस 
तरह-) व्यक्षियों तथा सामान्य दोनोंके ही अनात्मा-अस्तित्रविह्दीन- 
होनेपर वह अन्यत्वगुण किसमे रहेगा जिसे अद्विष्ठ-- एकमे रहने 
वाला--माना गया है ? किसीमें भी उसका रहना नहीं बन सकता ओर 
इसलिए अपने व्यक्तियोसे सवंथा अ्न्यरूप सामान्य व्यवस्थित नहीं होता ।? 

( यदि वह सामान्य व्यक्तियोसे सवंथा अनन्य (अश्रभिन्‍न ) है तो 
वह अनन्यत्व भी व्यवस्थित नही होता, क्योकि सामान्यके व्यक्तिमे प्रवेश 
कर जानेपर व्यक्ति ही रह जाती है--सामान्यकी कोई अलग उत्ता नहीं 
रहती और सामान्यके श्रभावमे उस व्यक्तिकी सभावना नहीं बनती इस- 
लिए, वह श्रनात्मा ठहरती है, व्यक्तिफा अनात्मत्व ( अ्रनस्तित्व ) होनेपर 
सामान्यके भी अनात्मत्वका प्रतण आता हे ओर इस तरह व्यक्ति तथा 
सामान्य दोनों ही अनाव्मा ( अस्तित्व-विददीन ) ठहसते हैं, तब अ्रनन्यत्व- 
गुणकी योजना किसमे की जाय, जिसे द्विष्ठ ( दोनोमे रहने वाला ) माना 
गया है ! किसीमे भी उसकी योजना नहीं बन सकती | श्रोर इसके द्वारा 
सर्वथा अन्य-श्रनन्यरूप उभय-एकान्तका भी निरसन हो जाता है, क्योंकि 
उसकी मान्यतापर दोनो प्रकारके दोषोका प्रसंग आता है | ) 

“यदि सामान्यको ( वस्तुभूत न मान कर ) अवस्तु ( श्रन्या5पोह- 
रूप ) ही इष्ट किया जाय और उसे विकल्पोंसे शून्य माना जाय-- 
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'ब्न्‍पिनरीचय 








'सदनभ यान, 


यह कहा जाय कि उसमे खरविषाण की तरह श्रन्यत्व-अ्रनन्यत्वादिके विकल्प 
ही नहीं बनते ओर इसलिए विकल्प उठाकर जो दोष दिये गये है उनके 
लिए श्रवकाश नही रृता--तो उस अवस्तुरूप सामान्यके अमेय 
होनेपर प्रमाणकी प्रवृत्ति कहों होती है? अमेय होनेसे बह सामान्य 
पत्यक्षादि किसी भी प्रमाणका विषय नहीं रहता और इसलिए उसकी कोई 
व्यवस्था नहीं बन सकती [” 


( इस तरह दूसरोके यहाँ प्रमाणाभावके कारए किसी भी सामान्यकी 
व्यवस्था नही बन सकती | ) 


९२ 


ब्यावृत्ति-हीनाउन्वयतो न सिद्ध दू 
विपयंयेषप्यद्धितयेडपि साध्यम | 
अतद्व्युदासाउमिनिवेश-वादः 
पराउभ्युपेताउथ-विरोध-बाद ॥५६॥ 


थयदि साध्यको--सत्तारूप परसामान्य अथवा द्रव्यत्वादिरूप अपर 
सामान्यका-व्यावृत्तिहीन अन्वयसे--अ्रसतकी श्रथवा अद्र॒व्यत्वादिकी 
व्याबृत्ति ( जुदायगी ) के बिना केवल सत्तादिरूप अन्वय-हेतुसे--- 
सिद्ध माना जाय तो वह सिद्ध नहीं होता--क्योकि विपक्षकी व्यावत्ति- 
के विना सत्‌-अ्रक्त्‌ श्रथवा द्रव्यत्व अ्द्रव्यत्वादिर्ष साधनोके सकरसे 
सिद्धिका प्रसग आता है ओर यह कहना नहीं बन सकता कि जो सदादि- 
रूप अनुय्ृत्ति ( अन्वय ) है वही श्रसदादिकी व्यावृत्ति है, क्योंकि अनु- 
वृत्ति ( अन्वय ) भाव-स्वभावरूप ओर व्यावत्ति श्रमाव-स्वभावरूप है और 
'दोनोमे भेद माना गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सदादिके 
अन्वयपर असदादिककी व्याबुत्ति सामथ्यंसरे ही हो जाती है, क्योंकि तब 
यह कहना नहीं बनता कि ्यावत्तिहीन अन्बयसे उस साध्यकी सिद्धि होती 
है!---सामथ्येसे असदादिककी ,व्यावत्तिकों सिद्ध माननेपर तो यही कहना 
होगा कि बह अन्वुयरूप हेतु असंदादिको व्याव॒त्तिसहित है, छसीसे सत्सा- 
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सामान्यके सामान्त-विशेषाख्यत्वक्ी व्यवस्थापना होती है |” 


“यदि इसके विपरीत अन्वयहीन व्यावृत्तिसे साथ्य जो सामा- 
न्‍य उसको सिद्ध माना जाय तो बह भी नही बनता--क्योकि सर्वथा 
अन्वयरहित श्रतद्व्यावृत्ति-प्रत्ययसे श्रन्यापोह्की सिद्धि होनेपर भी उसकी 
विधिकी असिद्धि होनेसे--उस अर्थक्रियारूप साथ्यकी सिद्धिके अभावसे-- 
उसमे प्रवृत्तिका विरोध होता है--बह नहीं बनती। और यह कहना भी 
नहीं बनता कि दृश्य ओर विकल्प्य दोनोके एकत्वाउध्यवसायसे प्रव॒त्तिके 
होनेपर साध्यकी सिद्धि हाती है, क्योंकि हश्य और विकल्प्यका एकत्वाध्यव- 
साय असम्भव है | दर्शन उस एकत्वका अ्रध्यवसाय नहीं करता, क्योकि 
विकल्प्य उसका विषय नहीं है | दर्शनकी पीठपर होनेवाला विकल्प भी 
उस एकल्का अध्यवसाय नहीं करता, क्योकि दृश्य विकल्पका विषय नहीं 
है और दोनोफ़ो विपय करनेवाला कोई श्ञानान्तर सम्भव नहीं है, जिससे 
उनका एकत्वाध्यवसाय हो सके और एकत्वाध्यवसायके कारण अ्रन्वयहीन 
व्यावृत्तिमातसे अन्यापोहरूप सामान्यकी सिद्धि बन सके | इस त्तरह स्व- 
लक्षणुरूप साध्यकी सिद्धि नहीं बनती |? 


“यदि यह कहा जाय कि अन्वय और व्यावृत्ति दोनोंसे हीन 
जो अद्वितयरूए हेतु है उससे सन्मात्रका प्रतिभासन होनेसे सत्ता- 
ह्वेतरूप सामान्यकी सिद्धि होती है, तो यह कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि स्वथा अ्रद्वितवकी मान्यतापर साध्य-साधनकी भेदसिद्धि नहीं बनती 
ओर भेदकी सिद्धि न होनेपर साधनसे-साध्यकी सिद्धि नहीं बनतो और 
साधनसे साध्यकी सिद्धिके न होनेपर श्रद्धितय-हेतु विरुद्ध पडता है |” 

थयदि अद्वितयको सवित्तिमात्रके रूपसे मानकर असाधनव्या- 
वृत्तिसे साधनको और असाध्यव्याबृत्तिसे साध्यको अतदूव्युद।सा- 
भिनिवेशवादके रूपमें आश्रित किया जाय तब भी ( बोद्धोके मत 
में ) पराभ्यपेताथ के विरोधवादका प्रसड्ग आता है, श्र्थात्‌ बौद्धोके 
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द्वारा सवेदनाद्वैतरूप जो अर्थ पराम्युपगत है वह श्रतद्व्युदासामिनिवेश- 
वादसे--अ्रतद्व्यावृत्तिमात्र आग्रहवचनरूपसे--विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि 
किसी अतसाधन तथा असाध्यके अथाभावमे उनकी श्रव्यावत्तिसे साध्य- 
साधन-व्यवहारकी उपपत्ति नहीं बनती और उनको श्रर्थ माननेपर प्रतित्षेप- 
का योग्यपना न होनेसे देतकी सिद्धि होती है | इस तरह बोद्वोके पूर्वाभ्यु 
पेत अथके विरोधवादका प्रसज्ञ आता है ? 

अनात्मना5नात्मगतेरयुक्ति- 

बेस्तुन्ययुक्त यदि पच्च-सिद्धिः । 

अवस्त्वयुक्त ; प्रतिपक्ष-सिद्धिः 

न च स्वयं साधन-रिक्त-सिद्धिः ॥५७॥ 

“(यदि बोडोंकी तरफसे यह कहा जाय कि वे साधनको अनात्मक 
मानते हैं, वास्तविक नही और साध्य भी वास्तविक नहीं है, 
क्योकि वह सब्नत्तिके द्वारा कल्पिताकाररूप है, श्रतः पराम्युपेतार्थके 
विरोधवादका प्रसज्ञ नहीं श्राता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; (क्योंकि) 
अनात्मा--नि.स्वभाव सबृतिरूुप तथा असाधनकी व्यावृत्तिमान्ररूप»«»« 
साधनके द्वारा उसी प्रकारके अनात्मसाध्यकी जो गति-प्रतिपत्ति 
(जानकारी) है उसकी सर्वधा अयुक्ति-अयोजना है--वह बनती ही 
नदी ।| 

यदि (सबेदनाह्वतरूप) बस्तुमें अनात्मसाधनके द्वारा अनात्म- 
साध्यकी गतिक्री अयुक्तिसे पक्षकी सिद्धि मानी जाय---श्रर्थात्‌ सवेद- 
नाद्वेतवादियोके द्वारा यह कहा जाय कि साध्य-साधनमावसे शूल्य सवेदन- 
मात्रके प्षुपनेसे ही हमारे यहाँ तत्वसिद्धि हे, तो (विकल्पिताकार) अब- 
स्ुर्भें साधन-साध्यकी अयुक्तिसे प्रतिपक्षकी--द्ैतकी--भी सिद्धि 
ठहरती है | अ्रवस्तुरूप साधन अद्वैततत््वरूप साध्यकों सिद्ध नहीं करता 
है, क्‍योंकि ऐसा होनेसे अतिप्रसंग श्राता है--विपक्षुकी भी सिद्धि 
ठहर्ती है।' 
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“ओर यदि साधनके बिना स्वत* ही संवेदनाद दरूप साध्यकी 
सिद्धि मानी जाय तो बह युक्त नही है--क्योकि तब पुरुषाह्न तकी भी 
स्वय सिद्धिका प्रतग आता है, उसमे किसी भी बौद्धको विप्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । 

रे करे 
निशायितस्तें! परशुः परध्नः « 
स््रमूत्ति निर्मेद-सयाउइनमिज्ञ: | 
करे 
बेतण्डिकेयें: कुसतिः प्रणीता 
मुने ! भवच्छासन-दकू-प्रमूढे) ॥५०॥ 

(इस तरह) है बोर भगवन्‌ ! जिन वेतरिडकॉने--परपत्षके 
दूषण क्रो प्रधानता श्रथवा एकमात्र शुनको लिए हुए सवेदनाद तवादियोने-- 
कुसृतिका--कुत्सिता गति-प्रतीतिका--प्रणयन किया है उन आपके 
(स्याद्रद) शासनकी दृष्टिसे प्रमूढह एवं निर्भेदेके भयसे अनभिज्ञ 
जनोंने (दर्शनमोहके उदयसे आ्क्रान्त होनेके कारण) परघातक परशु- 
कुल्हाड़ेकी अपने ही मस्तकपर मारा है !! अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरेके 
घातके लिये उठाया हुआ कुल्हाड़ा यदि अपने ही मस्तकपर पड़ता हे तो 
अपने मस्तकका विदासण करता है और उसको उठाकर चलानेवाले अपने 
धातके भयसे श्रनभिश कहलाते हैं उसी प्रकार परपक्षका निराकरण करने 
वाले वैतरिडिकों के द्वारा द्शनमोहके उदयसे श्राक्रान्त होनेके कारण जिस 
न्यायका प्रणयन किया गया है वह अपने पक्षुका भी निराकरण करता है 
और इसलिये उन्हे भी स्वप्षघातके मयसे अनमिशञ एवं इकृप्रमूढड सम» 
मना चाहिये।? 

भवत्यमावोडपि च॒ वस्तुधर्मो 
वबदहतस्ते 

भावान्तरं भ | 

प्रमीयते च व्यपदिश्यते च 


बस्तु-व्यवस्थाउड्जममेय मन्यत्‌ ॥ १६॥ 
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“यदि यह कहा जाय कि 'साधनके विना साध्यको स्वय सिद्धि नहीं 
होती' इस वाक्यके अनुसार खवेदनाद्वेतकी मी सिद्धि नही होती तो! मत हो, 
परन्तु शूत्यतारूप स्वका अभाव तो विचारबलसे प्राप्त हो जाता हैं, उसका 
परिहार नद्दी किया जा सकता अ्रत, उसे हो मानना चाहिये' तो यह कहना 
भी ठीऊ नहीं है, क्योकि ) हे बीर अहेन ! आपके मतमें अभाव भी 
वस्तुधम होता हे--बाह्य तथा श्रभ्यन्तर बस्तुके असम्मव द्वोनेपर सर्ब- 
शू यतारूप तदमाव सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वधर्मीके असम्भव होने- 
पर किसी भी धर्मक्री प्रतिति नहीं बन सकती | अमभावधमंकी जब प्रतीति है 
तो उसका काई वर्मो (बराह्म-आशभ्यन्तर पदायं) होना ही चाहिये, ओर इस 
लिये सर्वशून्यता घश्ित नहीं हो सकती। सर्व ही नही तो सब-शुन्यता 
केसी ? तत्‌ ही नही तो तदभाव कैसा १ अथवा भाव ही नहीं तो श्र-भाव 
किसका ? इसके सिवाय, यदि वह अभाव स्वरूपसे है तो उसके वस्तुधमं- 
त्वकी सिद्धि है, क्योकि स्वरूपफा नाम ही बस्तुधर्म है। अमेक धमोमेसे 
किसी धर्मके अमाव होनेपर बह अभाव धर्मान्तर ही होता है ओर जो 
धर्मान्तर होता है वह केसे वस्तुधर्म सिद्ध नहीं हता ? होता ही है । बदि 
वह अ्रभाव स्वरूपसे नहीं है तो वह अभाव ही नहीं है, क्योकि अभावका 
श्रभाव हानेयर मावका विधान होता है। और यदि वह अभाव (धम्मका 
श्रमाव न होकर) धर्मीका अभाव है तो वह भावक्की तरह भावान्तर 
होता है--जैसे कि कुम्भका जो अ्रभाव है वह भूभाग है और वह भावा- 
न्तर ( दूसरा पदार्थ | ही है, यौगमतकी मान्यताके अनुसार सकल-शक्ति- 
विरहरूप तुच्छु नही है | साराश यह कि अ्रभाव यदि घमऊा है तो वह 
धर्मकी तरह धर्मान्तर होनेसे वस्तुधर्म है ओर यदि वह धर्मीका है तो वह 
भावकी तरह भावान्तर (दूसरा धमी) होनेसे स्वय दूसरी वस्तु है--उसे 
सकलशक्ति-शुन्य तुच्छु नही कह सकते। और इस सबका कारण यह 
है कि अभावको प्रमाणसे जाना जाता है, व्यपदिष्ट क्रिया जाता है 
और वस्तु-व्यवस्थाके अन्गरूपमें निर्दिष्ट किया जाता है ।* 

( यदि घम!|श्रथवा धर्मीके श्रमावकोी किसी प्रमाणसे नहीं जाना जाता 
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ता बह केसे व्यवस्थित होता है ! नहीं होता । यदि किसी प्रमाणसे जाना 
जाता है तो वह घम-धर्मोके स्वभाव-भावकी तरह वस्तु-धर्म अथवा भावा- 
स्तर हुआ | और यदि वह अभाव व्यपदेशको प्रात्त नही होता तो केसे 
उप्तका प्रतिपादन किया जाता है ? उसका प्रतिपादन नहीं बनता। यदि 
व्यपदेशका प्राप्त होता है तो वह वस्तुघम अथवा वस्वन्तर ठहरा, अन्यथा 
उसका व्यपदेश नहीं बन सकता । इसी तरह वह श्रेभाव यदि वस्तु-व्यवस्था- 
का श्रग नहीं तो उसकी कब्पनासे क्या नतीजा १ “बठमें पटादिका श्रभाव 
है? इस प्रकार पदिके परिद्वार-द्वारा अभाबको घट-व्यवस्थाका कारण परि- 
कुल्पित किया जाता है, अ्रन्यथा बस्तमें सक्ूर दोषोका प्रसण आता हे--पएक 
वस्तुको अ्रन्य वस्तुरूप भी कहा जा सकता है, जिससे वस्तुकी कोई व्यवस्था 
नहीं रहती--अ्रतः अ्रभाव वस्तु-व्यवस्थाका श्रम दे और इस लिये 
भावकी तरह वस्तुश्नर्म है। ) 


"जो अमाव-तर्व (सर्वशज्यता) वस्तु-व्यवस्थाका अज्ञ नहीं है 
बह (भाव-एक्रान्तकी तरह) अमेय (अप्रमेय) ही द्वे--किसी भी प्रमाण- 
के गोचर नहीं है ।* 


(इस तरह दूसरोके द्वारा परिकल्पित वस्तुरूप या अवस्तुरूप साप्रान्य 
जिस प्रकार वाक्यका श्रर्थ नद्दी बनता उसी प्रकार व्यक्तिमान्र परस्पर-निरपेत्न 
उमयरूप सामान्य भी वाक्यका श्रथ नहीं बनता, क्योंकि वह सामान्य अमेय 
है--सम्पूर्ण प्रमार्णोंके विषयसे श्रतीत है अर्थात्‌ किसी भी प्रमाणसे उसे 
जाना नहीं जा सकता | ) 

विशेष-सामान्य-विषक्त-भेद- 
विधि-व्यवच्छेद-विधायि-वाक्यस | 
अभेद-बुद्ध रविशिष्टता स्थाद्‌ 
व्यावृत्तिबुद्ध थ्र विशिश्ता ते ॥६०॥ 
प्वाक्य (वस्तुत)) विशेष (विश्वव्श परिणाम) और सामान्य 
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(सदृश परिणाम) को लिये हुए जो (द्रव्यपयोयकी श्रथवा द्रव्य-गुण- 
कमंकी व्यक्तिि्म) भेद हैं उनके विधि ओर प्रतिषेघ दोनोंका विधा- 
यक होता है |--जैसे 'घट लाओ' यह वाक्य जिस प्रकार घटके लानेरूप 
विधिका विधायक (प्रतिपांदक) है उसी प्रकार अधटके न लानेरूप प्रतिषिध- 
का भी विधायक है, अन्यथा उसके विधानाथथ वाक्यान्तरके प्रयोगका प्रसग 
आता है और उस वादयान्तरके भी तत्प्रतिभेधविधायी न होनेपर फिर दूसरे 
वाक्यके प्रयोगकी जरूरत उपस्थित होती है ओर इस तरह वाक्यान्तरके 
प्रयोगकी कहीं भी समासि न बन सकनेसे श्रनवस्था दोषका प्रसंग आता है, 
जिससे कभी भी घटके लानेरूप विधिकी प्रतिपत्ति नहीं बन सकती | श्रतः 
जो वाक्य प्रधानमावसे विधिका प्रतिपादक है वह गौणरूपसे प्रतिषेघका 
' भी प्रतिपादक है और जो मुख्यरूपसे प्रतिष घका प्रतिपादक है वह गौण- 
रूपते विधिका भी प्रतिपादक है, ऐसा प्रतिपादन करना चाहिये | 
(है वीर जिन !) आपके यहॉ--आपके स्याद्वाद-शासनमें--(जिस 
प्रकार) अभेदबुद्धिसे (द्रव्यत्वादि व्यक्तिकी) अविशिष्टता (समानता) 
होती है ( उसी प्रकार) व्यावृत्ति ( भेद ) बुद्धिसे विशिष्टताकी प्राप्ति 
होती है ! 
स्वान्तवत्तद्‌गुण॒-मुख्य-कल्पं 
मवान्तशून्यं च मिथो5नपेच्म | 
सर्वाउपदामन्तकरं निरन्तं 
सर्वोदयं तीर्थमिदं तवेष ॥६१॥ 

« दे वीर मगवन्‌ )) आपका ती्थ--प्रकचनव्प शासन, श्रर्थात्‌ 
परमागमवाक्य, जिसके द्वारा सतार-महासमुद्रको तिरा जाता है--सबोन्त- 
बान्‌ हे-सामन्य-विशेष, द्रव्य-्ययोय, विधि-निर्षोष, एंक-अ्रनेक, आदि 
अशेष धमकी लिये हुए है--और गौंण तथा मुख्यकी कल्पनाकों 
साथमें किये हुए हे--एक घर्म मुख्य दे तो दूसरा धर्म गौण दै, इसीसे 
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8 8 लक 5200 अर सम तर किक लि कर दी अदरक पलक लक 
सुव्यवस्थित है, उसमें भ्रसगतता श्रथवा बिरोधके लिये कोई श्रवकाश नहीं 
हे। जो शासन-वाक्य धर्मोमि पारस्परिक अपेक्षाका प्रतिपादन नहीं 
क्रता--उन्हें सवंथा निरपेज्ञ बतलाता है--बह सबंधर्मोसे शून्य है-- 
उसमें किसी भी धमका अस्तित्व नहीं बन सकता और न उसके द्वारा पदार्थ- 
व्यवस्था ही ठीक बैठ सकती है। अत आपका ही यह शासनतीर्थ 
स्वे-दु खोंका अन्त करनेवाला हे, यही निरन्त है--किसी भी मिथ्या- 
दर्शनके द्वार खडनीय नही है--और यही सब प्राणियोंके अभ्यदय- 
का कारण तथा आत्माके पूण अभ्युदय (विकास) का साधक ऐसा 
सर्वोद्य-तीथे है ।? 
भावाथ--आपका शासन अनेकान्तके प्रभावसे सकल दुनयो (परस्पर- 
निरपेज्ष नयो) श्रथवा मिथ्यादशनोंका श्रन्त (निरसन) करनेवाला है और ये 
दुनय श्रथवा सवंथा एकान्तवादरूप मिथ्यादशन ही ससारमें अनेक शारी- 
रिक तथा मानसिक दु'खरूप श्रापदओके कारण होते हैं, इसलिये इन 
दुर्नयरूप मिथ्यादशनोका अन्त करनेवाला हानेसे आपका शासन समस्त 
आपदाओफऊा अ्रन्त करनेवाला है, श्रथात्‌ जो लोग आपके शासनतीर्थका 
आश्रय लेते हैं-उसे पूर्णतया अपनाते हैं--उनके मिथ्यादशनादि दूर 
होकर समस्त दुःख मिट जाते हैं। और वे अ्रपना पूर्ण अम्युदय--उत्कष 
एब विकास--सिद्ध करनेमें समथ हो जाते हैं | 


काम॑ दिपन्नप्युपपत्तिचचु: 
समीक्ष्यतां ते समच्शिरिष्टम । 
त्वयि भर व॑ खण्डित-मान-श्द्धो 
भवत्यभद्रोडपि समन्तभद्र३ ॥६२॥ 


(हे बीर जिन )) आपके इृष्ट-शासनसे यथेष्ट अथवा भरपेट 
द्वष रखनेवाला मनुष्य भी, यदि समदृष्टि (मध्यस्थवृत्ति) हुआ, उप- 
पत्ति-चज्चुसे--मात््सयंके त्यागपूर्वक युक्तिसकज्ञत समाधानकी दृष्टिसे-- 
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आपके इष्टका--शासनका--अ्रवलोकन और परीक्षण करता है तो 
अवश्य हो उसका मानश्व॒द्भ खडित होजाता हे--स्वथा एकान्तरूप 
मिथ्यामतका श्राग्रह छूट जाता है--और बह अभद्र अथवा मिथ्या- 
दृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यग्टष्टि बन जाता 
है। भ्रथवा यो कहिये कि आपके शासनतीर्थक्षा उपासक और श्रनुयायी 
हो जाता है।!' 
(!शिखरिणी वृत्त* ) 

न रागान्नः स्तोत्र भवति भव-पाश-च्छिदि मुनो 

न चाउन्येषु द पादपमुण-कथाउभ्यास-खलता । 

किस न्याया5न्याय-प्र कृत-गुणदोपज्ञ-मनसां 

हिताउन्वेषोपायस्तव गुण-क्था-सद्भ-गदितः ॥६३॥ 

५ हे वीर भगवन्‌ |) हमारा यह स्तोत्र आप-जेसे भव-पाश-छेदक 
मुनिके प्रति रागभावसे नहीं है, न हो सकता हे--क्योंकि इधर तो 
हम परीक्षा-प्रधानी हैं और उधर आपने मव-पाशको छेदकर संसारसे 
श्पना सम्बन्ध ही अलग कर लिया है; ऐसी हालतमें आपके व्यक्तित्वके 
प्रति हमारा राग-माव इस स्तोन्नकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता। 
दूसरोंके प्रति ६ घभावसे भी इस स्तोन्रका कोई सम्बन्ध नहीं है-- 
क्योंकि एकान्तवादियोके साथ अर्थात्‌ उनके व्यक्तित्वके प्रति हमारा कोई 
दंध नहीं है-हम तो दुगु खॉंकी कथाके अभ्यासको खलता 
सममभते हैं और उस प्रकारका श्रभ्यास न होनेसे वह “खलता' हममे नहीं 
है, श्रोर इसलिये दूसरोंके प्रति द घभाव भी इस स्तोत्रकी उस्त्तिका कारण 
नहों हो सकता | तब फिर इसका हेतु अथवा उद्देश ? उद्दश यही है 
कि जो लोग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते हैं और प्रकृत 

१, इससे पूथंका समग्र प्रन्थ उपजाति और उपजाति' जिनसे 
मिलकर बनता है उन इन्ज्वज्ना तथा उपेस््रवज्ना बृत्तों ( छुन्‍्दों ) में हैं । 
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पदार्थंके गुण-दोषोंको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह 
स्तोत्र 'हितान्वेषणके उपायस्वरूप”ः आपकी गुणकथाके साथ कहद्दा 
गया हे । इसके सिवाय, जिस भवन्याशकों आपने छेद दिया है उसे छेदना 
अपने और दूसरोके ससारवन्धनोंकी तोडना--हमे भी इष्ट है और इस लिये 
यह प्रयोजन भी इस स्तोन्नकी उत्तत्तिका एकी हेतु है। इस तरह यह 
स्तात्र श्रद्धा और गुणज्ञताकी अ्रभिव्यक्तिके साथ लोक-हितकी दृष्टिको लिये 
हुए है ।' 


इति स्तुत्यः स्तुत्येखिदश-मुनि-सुख्येः प्रणिहितेः 
स्तुत३ शक्तया श्रेय:पदमधिगस्त्व॑ जिन ! मया । 
महावीरो वीरो दुरित-पर-सेनाइमिविजये 

विषेया में भक्ति पथि भवत एवाउप्रतिनिधी ॥६४॥ 


“'हे बीर जिनेन्द्र ' आप चूं कि दुरितपरकी-मेहादिरूप कमशत्रुओ- 
की--सेनाको पूर्णरूपसे पराजित करनेमें वीर हँ--वबीर्यातिशयको प्राप्त 
है--,निःश्रेयस पदकी अधिगत (स्वाधीन) करनेसे महावीर हैं और 
देवेन्द्रों तथा,मुनीन्द्रों ( गणधरदेवादिको ) जैसे स्वय स्तुत्योंके द्वारा 
एकाभ्रमनसे स्तुत्य हैं,इसीसे मे रे--मुझ परित्षाप्रधानीके--द्वारा शक्ति- 
के अनुरूप स्तुति किये गये हैं। अत ' अपने ही मार्गेमे--अपने 
द्वारा अनुष्टित एवं प्रतिपादित सम्बग्दशन-शान-चारित्र-र्प मोक्षमार्गमे, जो 
प्रतिनिधिरहित है--अन्ययोगव्यवच्छेदरूपसे निर्यीत है अर्थात्‌ दूसरा 
कोई भी मार्ग जिसके जोडका अथवा जिसके स्थानुपर प्रतिष्ठित होनेके योग्य 
नही है--मेरी भक्तिको सबिशेष रुपसे चरिताथ करो--आपके मार्ग- 
की अ्मोघता और उससे श्रमिमत फलकी सिद्धिको देखकर मेरा अनुराग 
( भक्तिभाव ) उसके प्रति उत्तरोत्तर बढो जिससे में भी उसी मार्गकी 
आ्रारधना-साधना करता हुआ कर्मशत्र्‌ श्रोबगे सेनाको जीतनेमें समर्थ होऊ 
और निःश्रेयस (मोक्ष) पदको प्राप्त करके सफल मनोरथ हो तकू । क्यो/क 
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सच्ची सविवेक-भक्ति ही मार्गका अनुसरण करनेमे परम सहायक होती है 
ओर जिसकी स्तुति की जाती है उसके मार्गका अनुसरण करना अथवा 
उसके अनुकूल चलना ही स्तुतिको साथंक करता है, इसीसे स्तोन्रके अन्तमें 
ऐसी फलप्राप्तिकी प्राथंना अथवा भावना की गई दे ।/& 
इति श्रीनिख्द्यस्थाहाँदविद्याधिपति-तकलतार्किकचक्रचूडामणि- 
श्रद्धायुशुज्ञतादिसातिशयगुणुगर्णावभू घत-सिद्धसारस्वत- 
स्वामिसमन्तमद्राचायंवय-प्रणीत हितान्वेषणोपायभूत 
युक्‍त्यनुशासन स्तोत्र समाप्तम | 





इस स्तोन्रही श्रीविद्यानन्दाचायं-विरचित ससक्ृतटीकाके श्रन्त- 
में स्तुत्याउभिनन्दन और ग्रन्थ-प्रशस्थ्यादिके रूपसें जो दो मदहत्वके 
पद्म पाये जाते हैं वे इस प्रकार हैं: -- 


स्थेयाज्जातजय ध्व जा5्प्रतिनिधि: प्रोदूभूत-भूरिप्रभु 
प्रध्वस्ता5 खिल दुर्नेय-द्विषदि भः सर्न।ति-सामथ्यंत:ः 
सन्मार्गस्त्रविधः कुमागें-मथनोउहेन्‍्वीरनाथ. श्रिये 
शश्वत्सस्तुति-गोचरोउडनघधियां श्रीसत्यवाक्याधिपः ॥१॥ 
श्रोमद्वी र-जिनेश्वराउमल गुण स्तोत्र परीक्षेक्षणेः: 
साक्षात्स्वामिसमन्त भद्गगुरुभिस्तरव॒ समीक्ष्याउखिलम | 
प्रोक्त युक्त्यनुशासन विज्ञयिशिः स्याह्मदमागाउनुगे- 
विद्यानन्द-बुधैरलंकृतमिद श्रीसत्यवाक्याधिप, ॥२॥॥। 
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